


नाट्य-रचना कौ ग्रोर मोहन राकेश कौ प्रवृत्ति 
श्रपने रचनात्मक जीवन के बहुत प्रारंभ से थी। 
विद्यार्थी-जीवनमे भी (लाहौर में) संस्कृत-कथाश्रो 
पर भ्राधारित नाटकों को न केवल वह्‌ लिखा करते ये, 
बति्करि उनमें श्रभिनेताके रूपमे भागभीनेतेयेग्रौर 
उनका .दिग्दंशन भी करते ये । १६४७ के विभाजन के 
वाद उन्हं जालंधर चले प्राना पड़ा श्रौर कुछ समय 
बाद उन्होने रेडियो से प्रचारितकरने कीटष्टिसे 
ममनेकानेक ध्वनि-नाटकों का प्रणयन किया | 

उनकी तीन सुविस्यात नाट्य-कृतियो ने उन्हे 
न केवल हिन्दी की वरन्‌ मारतीय रंगमंच कौ शीर्षस्थ 
प्रतिभाग्रों की पंक्तिमें वैठा दिया । उन्होने ्रनेक 
एकांकी भी लिखे : वाद-संवाद कौ माषा से सभी 
निरथंक भ्रंश निकालकर, दूसरे के लिए उसकी श्रथं- 
वत्ता को इसी कारण पैना श्रौर सामथ्यंवान्‌ करने 
के प्रयोग में दो बीज-नाटक, तथा “छतरिया ' नाम 
का एक अ्रनन्य नाट्‌य-प्रयोग-- जिसमें मंच पर माषा 
के उपयोग को उन्होने पाव से प्राने वाली प्रावाजों 
के श्राधार पर प्रायः नगण्य-सा सिद्ध कर दिया। 
उनकी ये कृतियां पहली वार पुस्तकाकार छप रही है, 
ग्रौर सिद्धकरती हँ कि नाट्य-कषेत्र में राकेश का 
महत्व एतिहासिक दष्टिसे ही नहीं, कि प्रसादके 
वादकं हिदी-नाटक-केत्र के गतिरोध को तोडनेमें 
वह्‌ सफल हुए, वरन्‌ उनके कृतित्व कौ दृदृ नींव पर 
मी चिरस्थायी रहेगा । 


मुखचित्र : वीरेन श्रोड़ा 
प्ललंकरण : रिफ़र्मा स्टुडियोज, दिल्ली 
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काश, मोहन राकेश के इन चार एकांकियो, दो बीज- 
नाटकों एवं एक पाश्वं -नाटक का यह्‌ संग्रह उसके जीते- 
जी प्रकाशित हो पाता! वह्‌ टालता र्हा था" किस 
वजह से--अव कौन कह सकेगा ? ३ दिसम्बर १९७३ 
के सायं लगभग ६ बजे हृदय की गति रुक जाने से उसके 
एकाएक प्राणांत ने हिन्दी कथा-साहित्य के एक प्रमुख 
कृती ओर आधुनिक भारतीय रंगमंच की प्रगति के एक 
समर्थं वाहक को सदा के लिए बीच से उठा दिया 1 
उसी की ताला ओर अमिट स्मृति को, उसकी 
चिर-अनुपस्थिति मे, यह्‌ प्रकाशन सर्मापत है ! 
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वीना 
राधा 
गोपाल 
जमूना 
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श्याम : 


वीना : 
ष्याम : 


वीना : 


श्याम : 


पर्दा उठने पर गैलरी वाला दरवाज्ता खुला दिखायी देता है । 
बायीं भोर के दरवाक्ञे के मागे परदा लटक रहा है जिससे पता 
नहीं चलता कि दरवाज्राखुला हैया बंद। कमरे में कोई 
नहीं है । 
श्याम सीटी बजाता गैलरी से माता है, पतलून कमी कै ऊपर 
बरसाती पहने । सिर भीगाहै। बरसाती से पानी निचुड 
रहा है । 
अंदर भाकर वह इघर-उघर नलर दौडाता है । 
अरे ! कमरा खाली ! न भैया न भाभी । (पुकार कर) भाभी ! 
दूसरे कमरे से वीना कौ आवाज : 
कौन ?...श्याम ?...क्याबात दहै? 
इघर आभो, तो वतां क्या बात है । 
वीना उघर से आती है । 
तुम्हे भी माकर इस तरह आवाज देने की जरूरत पडती है ? 
इस तरह्‌ पुकार रहै थे जसे किसी पराये घर मे आये हो । 
पराया घर तो लगता ही है, भाभी । तुमने आते ही वह्‌ नक्शा 
बदला दहै इस कमरे काकि मेरा अन्दर पेर रखने का हौसला 
ही नहीं पडता । पहले तो इस कमरे की वही हालत रहती थी 
जो गाजकल मेरे कमरे कौ है । जूते को छोडकर हर चीज या 
चारपाई पर या मेज पर । अवतो मुभे इस कमरेमे सिप 
वही एक कोना गोपाल भैया का नजर अता है जहाँ पतलूने 
ओर कोट एक-दूसरे के ऊपर टगे हैँ । बाकी कमरे की सरकार 
ही बदल गयी है । भैया की टेवल भी क्या याद करती होगी 
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चीना 


ष्याम : 


वीना 


श्याम : 
वीना : 


श्याम : 


वीना 
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किं किसीका हाथ लगा दहै) आजकल एसे चमकती है जैसे 
नयी-नयी पालिश होकर आयी हो । 


: खड़ गाँव से आये हो जो खड़े खड़े ही वात करोगे ? बरसाती 


बाहुर रख दो, सारा कमरा भिगो रहै हो । फिर बैठ कर 
आरामसे बात करो। अभी तुम्हारे भेया आतेहैँतो तुम्हे 
चाय बना देतो हू । 
सिफ़ं चाय ? गलत वात । रेस सुहाने मौसम में सूखी चाय 
नहीं पी जा सकती । हरगिज नहीं । 
उसके सिर पर हाथ रख कर उसका मुंह 
बाहर की तरफ़ कर देती हू । 


: यह्‌ सुहाना मौसम पहले गलरीमे छोड आओ । सारा फ़शं 


गीला कर रहै हो । 
फिर पीछे सेखृद ही उसकी बरसाती 
उतारने लगती है । 

लाभो, उतार दो बरसाती । मँ ही बाहर रख आती हँ । 
श्याम उतारते उतारते जसे कुठ ध्यान 
आजाने से फिर से बरसाती पहन ठेता 
है॥ 

भाभी, एकं वात कहता हँ । 

क्यावात ? बरसाती तुमने फिरसे पहन ली ? मै कहती ह 

तुम तो बस...1 

भाभी, बात तो सुन लो । मै कहता हं कि बरसाती आकर एक 

ही बार उतारू । चायके साथ खानेके लिएभाग कर कोर्ट 

चीज ले आऊ । सूखी चाय का मजा नहीं आएगा । इस वक्त 

पानी जरा थमा है, फिर जोर से वरसने लगेगा । 


: फिर वही खाने कौ वात ? कोई एेसा भी वक्त होता है जब 


तुम्हे खाने की बात नहीं सुभती ?...अच्छा जाओ, मगर 
लाओगे क्या ? 
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ष्याम : 
वीना : 


श्याम : 


वीना : 


ष्याम : 


वीना : 


तुम जो कहो ले आ । इस वक्त गर्म-गमं कचौरी ओर समोसे 
मी मिल जाएँगे जौर...1 

ओर क्या? 

मौर, ..मौर...कहो तो कोई ओर अच्छी चीज भी मिल 
सकती है. . .1 


: बरसते पानी में जाओगे तो अच्छी चीज ही लाभो । समोसे 


कचौरी वया खाओगे ? 

अच्छी चीज...अं...अं...तो अच्छी चीज हो सकती ह 
अं... 

जायो, चार-छः अण्डेले आभो । मेँ तुम्हें अण्डे का हलुभा 
बना देती ह । 

शिव, शिव, शिव ! किसी ओर चीज का नाम लो, भाभी। इस 
घरमे अण्डेका नामले रहीहो? जाभो जल्दी से जाकर 
कुल्ला कर लो । मुंह भ्रष्ट हो गया होगा । 

क्या वात करते हो ? (दबे स्वर मे) यहाँ रोज सुबह अंडे का 
नाप्ता होता है । तुम्हारे भाई साहब ने यह बिजली का स्टोव 
किसलिएलाकररखादहै? माँजीसे तो कहा था कि सुबह 
वेड-टी लेनी होती दै, रसोईघर से बना कर लनेमेंव्डी दहो 
जाती है, इसलिए ये सोलह रुपये खचं कथि हँ । माँजीभी 
भोली है, मट मान जाती है । कोई इनसे पचै किस्टोव तो 
वेड-टी क लिए लाये है, मगर यहं पफ़ाइंग पेन किस लिए लाये 
है? इसमे क्या दूष गमं होता र 

संयम, संयम, संयम ! जरा संयम से काम लो, भाभी । चारं 
दिन जो अण्डे खा लिये हैँ वे छिलकों समेत वसूल हो जाएँगे । 
अस्माँ के कानमे भनक भी पड़ गयी तो सारे चरका गंगा 
इष्नान हो जायेगा । ओौर तुम देख ही रही हो कि बादलों का 
दिन है । किसी को कुं हो-हवा गया तो..-1 8 

भई, तुम लोगों की यह बातमेरी समभ मे बिल्कुल नदीं 
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आती । अगर खाना ही है तो उसमे चछपाने की क्या वात है ? 
सवके सामने खाओ। मा जी नहीं खातीं, इसलिये रसोईघर 
की बजाय यहां कमरे मे बना लेते हैँ । ओर अण्डे मे जीव कहां 
होता है ? जसे दूध, वसे अंडा 

हरि, हरि, हरि ! फिर वही नाम | भाभी, भाज इस बरसते 
पानी में तुम जान निकलवाओगी । तुमसे कोई कुछ नहीं 
कहेगा । भम्मां मेरे सिर हो जाएगी कि सव तेरीही करनी 
है । तुम खाभो, बनाओ, जो चाहे करो । मगर इस चीज का 
नाम मह्‌ पर मत लाओ।..-लाभो, पैसे निकालो । मेँ तुम्हारे 
रिस्क पर ले आता ह । चोरी पकड़ी जाने पर अगर मेरा नाम 
लिया कि यह्‌ लाया है तो मै साफ़ मुकर जाऊंगा भौर वेड-टी 
के साथ फ़ाइंग पेन का रिश्ता अम्मां को अच्छी तरह समभा 
दुगा । कितने ले माङ--चारकिचछः ?...एकाध मेरे कमरे 
मे भी रखा होगा। 

अच्छा, ता यह्‌ बात है । आप अपने कमरेमें...। 

(बात काट कर) फिर कहता हँ भाभी कि नाम मतलो। 
अपने कमरेमे न फ्राइंग पेन है न स्टोव जो कोई चीज साबित 
कौ जा सके । कच्चा लाते हैँ ओर कच्चा खाते हैँ । इसीलिए 
सुबह दूध की तलब कमरे में होती है । रखने-रखाने का इन्तजाम 
पक्का है । मगर तुम कहो कि अर्म्मां के सामने भी यह बात 
जाहिर करदे तो हरगिज नहीं । हमे अपनी अर्म्मां से भी 
प्यार है जौर अपनी खूराक से भी। 

बहुत अच्छी वात है न ! अम्मा की रसोई के बरतन रोज भ्रष्ट 
करते हो, यह्‌ अच्छा प्यार है ! देख लेना, कल से तुम्हारा दुध 
का गिलास अलग न रखवा दिया तो... .1 

अच्छी बात है। तुम हमारा दुध का गिलास अलग रखवा 
देना ओर हम यहं फ़ाङ्ग पेन यहां से उवा देगे । वैसे चाहो 
तो जब भी समभौता हो सकता है । तुम जवान से खानेका ` 
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वीना 


काम लो, शोर मचानेकानहीं, जौर्मै अभी जाकर आवी 
दर्जन वह्‌ जो तुम कहं रही थीं, लाये देता ह । इस समोते 
की खुशी मे पैसे भी अपनी जेव से खचं कथे देता हूं । मंजूर ? 
अच्छा, टा-टा। 
गेलरी कौ तरफ़ चल देता है । 
साथ थोडी किशमिश भी ले आना 1 
ओ० के० 1 तुम इस वीच चाय का पानी रख दो। अते ही 
एक प्याली पीडंगा । 
चलाजाता है! वौना खुंटौ कौ तरफ़ 
जाकर वहाँ टे हए कपड़ उतारने ओर 
तहाने लगती हे । 


: जै भी इस घरमे आकर वस यहाँ की-सी हुईजारहीहँ। दो 


दिन से कपड़े ही प्रेस नदीं किये ।...साह्ब के कपडो का यह्‌ 
ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होगा । मै टाश््यां भौर कपड़े अव 
कुसियो के पीछे नहीं यागे देती, इसलिए हर चीज खुंटी पर । 
कपड़े उतारते हुए मोजे का एक जोड़ा 
नीचे जा गिरता हं । 
लो, यह्‌ पुराना मोजा भी खटी पर लटकाने कौ चीजटै! 
कपड़े संदूक पर रख कर मोखा उठा लेती 
ह । मोजा कुद भारो लगता हे, इसलिए 
उसे हाथ से मल कर देखती हं । 
तो यह्‌ बात है। कल ओर परसो के छिलके साहब ने मोजे में 
भर कर यहां लटका रखे हैँ । इनकी यह कंसी आदत है, यह्‌ 
मेरी सममे नहीं आता । छिलके नाली मे डाल दयि जार्ये, 
गंदगी दुर हो । मगर नहीं । हता भर छिलके इक करेगे, 
फिर डिब मे भर कर बाहर ले जाएेगे, जैसे किसी के लिए 
सौगातले जा रहे हों। 
सोज्ञा कोने मे डल देती हं 1 


१६ मोहन रकेश : एकांकी 


अच्छा, श्याम के आने तक चाय का पानी तो रख दू । 
केतली उठा कर बायीं ओर के दरवान 
की तरफ़ जाती है । परा उठाने पर 
दरवाजा बन्द मिलता हं ! किवाड खट- 
खटाती हे! 
राधा जीजी ] ,. .राधा जीजी ! इतनी देर में दरवाजा बंद 
करके वयो पड गयीं ? जरा खोलना, मु अन्दर नल से पानी 
लेना है। 
कुद क्षणों के बाद दरवा्ते कौ कंडी 
खलती हं 1 
वीना : क्या बातहै, जीजी ?अभी संभा भी नहीं हुई ओर तुम दरवाजे 
बन्द करके पड़ गयीं ? मने सोचा कि कहीं जेठजी नञ 
गये हो...1 
राधा दरवाजे से निकल कर अंगड़ाई 
लेती है, जैसे सचमुच बिस्तर से उठो 
हो। 
राधा : आज दोपहर से ही शरीर कु टूट-सा रहा था । मैने कटा कि 
थोड़ी देर लेट लूं, फिर उठ कर रोटी-वोटी का धंधा 
करना होगा । 
वीना ‡ यह्‌ लेटने का वक्त थोडे ही है, बीवी ?वेठो, मँ चाय बना रही 
ह, अभी सव लोग चाय पियेंगे। ये भ दपतरसे आने वाले 
` हीशेगे 1 बैठो, मै उधर से पानी ले करआती ह । 
अन्दर चली जाती है । राधा अनमनी- 
सी खडी रहती है 1 क्षण भर बाद अन्दर 
से वीना के हसने का स्वर सुनायी देता 
है । राघा चौक कर उधर देखती है । 
राघा : क्या बात है वीना ? अपने आपही हंस रही हो? 
बना एक हाथ मे पानी की केतलो ओर 
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वीनां 


राधा 


वीना 


सरे हाथमे एक किताब लिये हसती 
हई उधर से आती है । 


: हसने की बात नहीं है, जीजी ?...यह्‌ तुम्हारी चंद्रकान्ता...॥ 


राधा ज्ञपट कर किताब उसके हाय से 
छीनना चाहती है, मगर वौना उसे सा 
दे कर उसके पास से निकल जाती है 1 
केतली मेन पर रख कर वहं किताब 
पीठे चिपा ऊेती है । राधा पास आकर 
किताब उससे छीनने का प्रयत्न करती 


७ 


है । 
छीनाभपटी मे नहीं दुंगी, जीजी । एसे मगलोतोदेदूगी। 
मगर इसमे इस तरह चपा कर पठने कौ क्या बात है? मैने 
तो चन्द्रकान्ता, चन्द्रकान्ता संतति ओौर भूतनाथ सव पठ्‌ रखी 
है । जब हम मिडिलमे थीं तो स्कूल की लाइत्रेरी से लेकर 
पदी थीं । इसमे एेसा तो कु भी नहीं है कि इसे तकियि के नीचे 
छिपाकर रखा जाय ओर दरवाजे बन्द करके पडा जाय । 


; न भद्या न ! हम माँ जी के सामने ठी चीज कभी नहीं पठ्‌ 


सकते । कोई खराव वात चाहे न हो मगर माँ जीदेखेगी तो 
क्या सोचेंगी कि रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भरः 
बैठकर एेसे किस्से ही पढ़ा करती ह। अौर हम पढते भ कहाँ 
है ? हमको तो कौशल्या आभी ने जबरदस्ती दे दी तो हम उठा 
लाये, नहीं हम तो एेसी चीज कमी नहीं पठते । घर के काम- 
धधे से फरसत लगे, तो कुछ पदं भी । ओर हमारे पास अपनी 
गुटका रामायण है, कभी-कभी उसमे से ही थोड़ा-बहत बाच 
लेते है । तुम जानो इस घर मेये सब पदृगे तो जान नहीं 
निकाल दी जाएगी ? यह्‌ तो कौशल्या भाभी हमारे पीठे पड़ 
गयीं कि जरूर पदो नहीं तो क्या.-.। 


: यह्‌ तो मै भी कहती हँ, जीजी, कि जरूर पढ़ो । बहुत ही 


१८ 


राधा : 


वीना 


राधा : 


वीना : 


राधा : 


वीना : 
राधा : 
वीना : 
राधा : 
वीना : 


राघा 
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इटरेस्टिग किताब है । जरा वचकाना टेस्ट की जरूर है, 
मगर... 
(चिढ्कर) हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पटे-लिखे तो हँ 
नही... 


: मेरा यह्‌ मतलव थोड़े ही है, जीजी ! मेरा मतलब तो यह है 


कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, तुम्हे यह किताब 
जरा बचकाना टेस्ट की मालूम होगी । 

वह्‌ बाततोहै ही ।...मगर सच कहै, वीना, तो इसमे भी तो 
शूरवीरता की ही कहानी है । जिस तरह भगवान राम सीता 
के लिए वन-वन मे मारे-मारे फिरते है, उसी तरह कुअर 
वीरेन्द्र सिह चन्द्रकान्ता के सिए तिलिस्म के अन्दर घूमता- 
फिरता है ओर...1 

(हंषती हई) अौर जिस तरह भगवान राम समुद्र लांध कर 
सीता का उद्धार करते है, उसी तरह कर वीरेन्द्र सिह 
तिलिस्म तोड़ कर चन्द्रकान्ता का उद्धार करते है । तिलिस्म 
तोडना बल्कि समुद्र लाधने से ज्यादा मुश्किल काम दै। 
(उत्सुक तापू ) अच्छा, एक बात तो बताओ, वीना । तुमने 
तो सारी किताब पदी है । अन्त मेँ जाकर वनकन्या का क्या 
होता"है ? कंअर वीरेन्द्र सिह के साथ उसका व्याह हौ जाता 
हैकिनहीं? मेरादिल तो कहता है कि हो जाता है। 

हाँ, हा, जरूर हो जाता है। 

ओर चन्द्रकान्ता के साथ ? 

उसके साथ भी हो जाता है । 

दोनों के साथ दही हो जाता है? 

हां मी ओर नहीं भी। 


: हाँ भी गौर नहीं भी, यह्‌ कंसे ? 
वीना : 


यही बता दिया तो फिर पढ़ना क्या रह्‌ गया ? जव पढ़ लोगी 
तो अपने आप पता चल जाएगा, (किताब देती हई) यह्‌ 


अंड कै छिलके १६. 


राधा 
वीना 
राघा 


वीना : 


गोपाल : 


वीना : 


गोपाल 


वीना : 


गोपाल : 


किताबले लो । मगर अभी से दरवाजा वन्द करके नहीं पठने 
दूगी । रात को जव सव लोग सो जागे तो मोमवत्ती जला 
कर पढ़ना । मै भी कई दिनों से सोचती थी कि रातकोतुम 
मोमवत्ती जला कर क्या करती रहती हो 1..-अभी यर्हा 
बेठो । 
उसे बाह पकड़ कर पलंग पर वेढा देती 
हैमओरदी हई किताब भी उसके हाथ 
से लेकर पलंग पर फक देती है । 


: अच्छा वीना, ये बावा जी महाराज कौन? 
: कौनसे वावा जी महाराज ? 
: वही जो वीरेन्द्र सिह को आत्महत्या से रोकते है । 


तुम अभी तक उसी दुनिया में रूम रही हो, जीजी ? भव थोडी 
देर के लिए तो तिलिस्म से बाहर निकल आय । 
केतली स्टोव पर रख कर स्विच आन 
कर देती है 1 बाहर से गोपाल आता है 1 
वर्षा की पुहार से उसके कपड़ लरा- 
स्रा भीग रहे ह \ 
वाह्‌, आज केतली पहले से ही रखी हुई है ! बहुत सही अंदाजा 
है वक्त का। 
इस गलतपफ़हमी मे मत रहिए कि आपके लिए चाय का पानौ 
रखा गया है । यह्‌ केतली श्याम के लिए रखी गयी है 1 आप 
आ गये हैँ इसलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी । 


: क्या वात है, आजकल श्याम पर बहत मेहरबान हो रही हो ? 


सुना है देवर भाभी का रिश्ता बहुत खतरनाक होता है। 

बस सुना ही सुना है ? जीजी बैठी, ये तो सुभ॑से ज्यादा 
जानती होंगी 1 

देखो, हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना । हमारी भाभी 
देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं ै। तुम तो दिन भर 
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तीना : 
गोपाल : 
: (चिस्ियायौ-सी) भई, हम नहीं कु भी पढते । हमें दिन भर 


राधा 


गोपाल : 


वीना 


गोपाल : 


राधा : 


गोपाल 


वीना 
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बेटी सन्ज एण्ड लवजं' पठती रहती हो ओर भाभी पठती है 
रामायण, महाभारत । 

(शरारत के लहक्ते मे) सच ? 

सच नहींतो क्या ? क्यों भाभी ? 


काम से फुरसत मिलती है जो पटं पठ्ायें ? कभी दस मिनट 
मिल गये तो चार अक्षर वांच लिये । 

वक्त न मिले, यह्‌ ओौर बात है। पर पटने के लिए तुमने 
गुटका रामायण रखतो छोड़ी है ? मनम भावना होनी 
चाहिए । 


: अज जीजी कौ गुटका रामायण मँ इधर उठा लायी हँ । जीजी 


तोलाने हीन देती थीं । अभी-अभी आपके आने से पहले मै 
इनसे समुद्र लंघन की कथा सुन रही थी । 

यह तो बहुत ही भच्छी बात है। तुमने वी० ए० पास तो 
किया है, मगर जो विद्या तुम्है भाभी से मिल सकती है, वह्‌ 
स्हुलो-कालेजो मे नहीं पठायी जाती । क्यो भाभी ? 

मेया, हम किसी को क्या पढाएगे ? हम तो आप ही अनपद 
है। हम तो वीना के पास इसीलिए मा बैत्तेहै किदो चार 
अच्छे अक्षर इससे सीख जाये । 


: तुम, मौर इससे सीखोगी ? यह उल्टी रीत यहां नहीं चल 


सकती, भामी । दस्तुर यही है कि बड़ा बड़े की जगह ओौर 
छोटा छोटे कौ जगह... (जेब से सिगरेट की डिञ्बी 
निकालता हा) इजाजत हो तो....अ. अ. . यह्‌ जरा... 
यह्‌ एक सिगरेट सुलग। लूं । बहुत देर से नहीं पी । (सिगरेट 
सुलगाता हमा) वारिश का दिन है, इसलिए तबीयत नहीं 
मानती । 


: जापतो कहते थे कि आप घर में किसी के सामने नहीं पीते । 
गोपालं : 


वससि माभी के सामने पीलेता ह । वह्‌ भी इसलिएकिभाभी 


अंडे के छिलके २१ 


वीना : 


राधा 


गोपाल : 


वीना : 


ष्याम : 


, वीना 


श्याम 


ने एक बार गैलरी मे चिप कर पीते हए देख लिया था । जव 
चोरी पकड़ ही ली गयी तो हमने इकवाल कर लिया । उसके 
वाद से भाभी की इतनी मेहरबानी रही कि जव-जव जरूरत 
पडती थी, इनके कमरे भे चपि करपी लेते थे । आज पाच 
बरस हो गये मगर मजाल है कि जो भाभी के अलावा किसी 
को पता तक चला हो । 

ह॑, हा, क्यों पता चला होगा ? वीवीने जेठ. जी को वताया 
थोड़े ही होगा ? 


: हमसे कोई कसम उठवा ले जो हमने वताया हो । हमारी यह्‌ 


आदत नहींदहै कि इधरकी बात उधर भौर उधर की बात 
इधर लगाते फिर । जव एक वार हमने कह दिया कि किसीसे 
नहीं कटेगे, तो किसी से नहीं कहा । दिल मे रखने की बात 
हम दिलमें ही रखते है । 
ओरक्या ? दिल मे रखने की वात दिल मे रखनी ही 
चाहिए ।...पानी खौल गया कि नहीं ? 
बस अभी हुभा जाता है । उतनी देर मेँ श्याम भी आ 
जाएगा । ... 
` इयाम बरसाती की जेबों में हाथ डले 
हृए बाहर से आता है \ 
लो भाभी, ले आया 1 अव तुम जानो ओौर तुम्हारा काम । 
राधा कोदेख कर जरा असमंजस मे 
पड़ जाताहै1 { 
अरे, बड़ी भाभी भी यहाँ पर है ? तब तो.-.1 
गला साफ़ करता हुमा चुप कर जाता 


है1 


: यह्‌ अपनी बरसाती तो बाहर उतार दो। अभी तक इससे 


पानी टपक रहा है 1 


: वह्‌ बात तो ठीक है भाभी, मगर...1 
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वीनां 


श्याम : 
वीना : 
: ल-लाया तो जरूर हू, म-मगर.. 1 

: मगर जीजी से डर लगता है, यही न ? डरने की कोई बात 


श्याम 
वीना 


ष्याम : 
वीना : 
गोपाल : 
वीना : 


गोपाल : 


वीना : 


गोपाल : 
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: मगर क्या? 


मगर यह्‌ कि भाभी वह्‌ जो. ..वह्‌ जो तुमने कहा था, वह्‌...1 
लाये नहीं ? 


नही, जीजी किसी से नहीं कर्हेगी 1 लाओ, निकालो । 

(जरा खार कर) ओौर अगर बादमें...? 

नही, वाद मे कु नहीं होता । लाओ, निकालो। 

क्या चीज है जिसके लिए इतनी हील-हुज्जत हो रही है ? 

कुछ नही, आधा दजंन अण्डे मंगवाये हैँ । कह रहा था कि सूखी 

चाय नहीं पीऊंगा, तो मने कहा कि अण्डे का हृलुभआ बनाये 

देती हं । 

अण्डे का हलुभा ? यह तुम्हे क्या सभी है ? मैने तुम्हं अच्छी 

तरह समभा दिया था, फिर भी तुम...? 

(श्याम से) तुम क्यो काठ से वहाँ खड़े हो ? अण्डे मूभेदेदो, 

मौर बरसाती उतार कर बाहर रख दो । (गोपाल से) आपको 

जव दीदी से सिगरेट का चिपाव नहीं है, तो अण्डे का छिपाव 

रलने कीक्या जरूरत है ? (श्याम से) लाओ श्याम, दो 

मुभे । 

| श्याम क्षण भर की हिचकिचाहट के बाद 

दोनो जनों से हाथ निकालता ह । उसके 
एक एक हाय मे तीन-तीन अण्डे है । 
वीना अण्डे उससेके लेती है भौर वह 
बरसाती उतार कर गेलरी मे छोड 
आता है1 

(अव्यवस्थित-सा) देखो वीना. मैने तुमसे कहा था कि घर 


मे...घरमें यह्‌ चीज ठीक नहीं है। आदमी बाहर जा कर 
खाले, वह मौर बात है । मगर घर में... .! | 
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कीना : 


गोपाल : 


राधा 


गोपाल : 
राधा : 


गोपाल : 
राधा : 


वीना : 


राधा 


वीना : 


राधा : 


ष्याम : 


चरमे घर के आदमी देख लेगे, इतनी ही तो वातदहै न? तो 
जीजी सेतो किसी बात कापर्दाहै नहीं! ये माजन देखतीं 
तो किसी ओर दिन देख लेती । जव रोज सवेरे.. 1 

अललललल, क्या वक रही हो ? कुछ होश की दवा करो.. 1 


: सच पू गोपाल तो हमें इस चीज का पहले से ही पता है। 


हयाम मुस्कराता है । गोपाल बेकस-सा 
आराम कूर्सौ पर पड़ जाता है । 

किस चीज का पता दहै? 
इस चीज का किं रोज सवेरे चाय के साय तुम्हारे कमरे में क्या 
वनता है । तलने की आवाज तो छोड़ो, तुम जानो खुशबू भीं 
तो उधर जाती है । 
किस चोज की खुशवरु जाती है ? 
जो चीज बनती है, उसी की खुशबू भाती है, ओर किस चीज 
की आएगी ? 
लीजिए, मौर छिपाइए 1 जीजी तो खुशबू से यह्‌ भी पहचान 
लेती हयगी कि किस दिन आमलेट बनता है भौर किस दिनि 
अण्डे फ़ाई होते है 1 


: जरूर जान लेते दै आज सवेरे तुमने आमलेट वनाये ये। 


बनाये थे कि नहीं ? 
जीजी, जब तुम खुशबू पहचानती हो, तव तो जरूर तुम 
भी...1 


(बात काटकर) न । म कभी नहीं खाते । चाहे हमे किसी की ॥ 


कसम दिला लो! खुशबू तो तुम जानो हर चीज की अलग ही 

होती है । खाया नहीं है तो क्या... ॥ 

संघा भी नहीं है ? ...वड़ी भाभी, तुम्हारी नाक बहुत तेज है । 
वीना इस बीच अण्डे एक कप से तोडने 
लगती है ओर छिलके मे पर रखती 
जाती हे। 


४ 


राधा : 


श्याम : 
: रहने दो, चुप ही रहो तो अच्छाहै। भँनेर्माजी सेतो नहीं 


राधा 


वीना : 
राधा : 


गोपाल : 
राधा : 


वीना 


राधा : 


गोपाल : 


मोहन राकेश : एकाकी 


बड़ी भाभी कीनाकटी नहीं, आँखें भी बहुत तेज हँ । तुम 
अपने कमरे मे जो करतूत करते हो, वड़ी भाभी को उसका भी 
सब पता है । 

(चौककर) है ? मेरी किस करतूत का तुम्हँ पताह ? 


कहा, मगर तुम्हारा दूध वाला गिलास मैने मेहरी से अलग 
रखवा रखा है ओौर उसे अलग से ही मंजवाती ह । ओर 
सदियों मे जो तुम दो चम्मच वुखार-मिक्स्चर वीच में भिलाया 
करते थे, उसका भी मुके पता है । 
बुखार-मिक्स्वर ? क्या सदियों मे इसे वृखार हो गया था ? 
इसी से पटो जो सिक्स्वर पिया करता था। अलमारीमें 
किताबों के पीडे शीशी लाकर रख रखी थी, पन्द्रह रुपये 
वाली 1 
(कुछ हैरान होकर) पन्द्रह रुपये वाली ? 
ओर नहीं तो क्या ? पू लो इससे । 
श्याम कानों पर॒ हाथ रखकर सिर सुका 
लेताहै। 


: मगर जीजी, वह शीशी पन्द्रह रुपये वाली थी ओौर चौदह 


रुपये वाली नही, इसका तुम्हे कंसे पता चला ? यह भी क्या 
सूघ कर दही ?... 

(खिसियानौ पड़ कर) हमें सूंघने की क्या जरूरत है ? हम 
तो एेसी चीज के पास भी नहीं जाते। हमारे भैया को एक 
बार डोक्टर ने बतायी थी, सो वे पन्द्रह रुपये मे लाये थे । 
(बीना से) क्यो तुम भाभी को खामखाह परेशान करती हो ? 
भाभी वेचारी तो अनजाने भी हमारा हित ही करती है । 
(राधा से) देखो भाभी, अव तुम्हे सब मालूम ही है, मगर 
भया को नहीं बताना । उनका स्वभाव तो तुम जानती ही हो । 
माफ़ कर दे तो बड़ी-वड़ो वात माफ़ करदे । ओर नाराज हों 
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राधा : 


गोपाल : 


वीना : 


राधा : 


वीना : 


जाये तो वस छोटी से छोटी वात पर...1 
वे नाराज होते हैँ तो किसी वात पर ही नाराज होते हैँ । मगर 
तुम कहते हो कि उन्हँ न वताॐ, तो मँ नहीं बताञंगी । मगर 
यह्‌ वात टीक नहीं कि सव दरवाजे खुले हैँ ओर तुम यहाँ अण्डे 
बना रहे हो । कोई बाहर सेआ गयातो हमारा कहना न 
कहना सब बरावर है । 
केतली में पानी खौलने लगता है । वीना 
अण्डे फटती हि । 
यह्‌ वात तुम ठीक कह रही हो, भाभी । मैने कितनी ही वार 
इससे कहा है कि कुछ बनाना ही हौ तो सब दरवाजे वंद कर 
लिया करो । श्याम, बाहर का दरवाजा वंद कर दे । 
श्याम, पहले जरा यह्‌ केतली स्टोव से उतार कर उधर रख 
दे ओर मेषी काडिव्वा पकड़ादे। मैँञज्ञटसे हलुआ पढ़ा 
दू । बननेमेंतो दो एक मिनट ही लगेंगे । 
श्याम उस तरफ़ चला जाता है ओर 
उसका काम करने लगता हे । 
अलमारी से प्लेटे भी निकाल लो । (वीना से) जीजी, थोडा- 
सा हलुआ तो तुम भी लोगी न ? 
फ़्रारेग पेन स्टोव पर रखकर उसमे घौ 
डालती है 1 
(अनमने स्वर में) भैया, हमने कह दिया कि हमने न कभी 
खाया है भौर न ही कभी खा सकते हैँ । पास बैठे है, इसलिए 
चाय कौ एक प्याली जरूर ले लेंगे । 
वीना अण्डे का घोल चीनी मिलाकर 
फ़्राईंग पेन मे डाल देती है ओर जल्दी- 
जल्दी हिलाने लगती है । श्याम ष्ठे 
निकाल कर लाता हे 1 
तुमसे कहा था साथ किशमिश भी लाना, लाये हो ? 


२६ 


ष्याम : 
वीना : 


जमुना 


श्याम 


राधा; 


गोपाल 


जमुना 


जमुना 


गोपाल 


जमुना 


: वीना 1 ...वीना 1 


मोहन राकेश : एकाकी 


विशमिश तो भूल ही गया, भाभी । कहो तो अव जा कर... 
अव रहने दो । मूसे यह नहीं कहना कि हलुजा अच्छा नहीं 
बना । वरौर किशमिश के अण्डे का हलुआ...1 

दूर से जमुना देवी कौ आवाज सुनायी 
देतीहेः 


८ 


: वीना! ओ वीना ! गोपाल अभी आया है कि नहीं...? 
गोपाल : 


(दबे हुए स्वरों में) श्याम ! तुमसे कहा था दरवाजा बन्द कर्‌ 
दो जीर तुम... 1 


; अभी कर रहाहं। 


जल्दी से जाकर दरवाज्ञे के किवाड़ मिना 
देता है भौर वहीं खडा हो जाता है । 
माँजीञ रही है, अब जल्दी सेक्‌ छं इन्तजाम करो । 


: हा, हा, जल्दी कूं इन्तजाम करो । यह छिलके. . यह्‌ 


हलुा...1 
जल्दी से वीना का जस्पर उठाकर छिलकों 
पर डाल देता ओर चीनी कीएक प्लेट 
लेकर फ़्ाईंग पेन को उससे ढक देता है । 


दरवान्ञे के पास आकर दरवाज्ते को धकेल 
कर खोलती है । श्याम कषे हिला कर के 
पास से हट जाता है । 


: क्या वात है, इस तरह दरवाजा बन्द वयो केर रखा था ? 


श्याम तो दरवाजे के आगे एेसे खडा था जेसे अन्दर किसी 
ओौर को रोक रखा हो। क्या बातरहै, सब लोग इस तरह 
चुपचाप क्यो हो गये हौ ? 


: कुकु नही, मां । तु-तुम अ-आमो माओ 1 दरवाजा खुला 


ही था । ष्याम तो एेसे ही वहां खड़ा था । आओ, बैो । 


: माज-दो घंटेसेमेरे कमरे कीचतच्रु रहीहै। मैने कितनी 
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गोपाल 


जमुना : 


वीना : 


गोपाल : 


जमुना : 


गोपालं : 


वार कहा था कि लिपाई करा दो, नहीं तो बरसात मे तकलीफ़ 
होगी । मगर मेरी वात तो तुम सव .लोग सुनी-अनसुनी कर 
देते हो । कू भी करहु, वस हाँ माँ, कल करा देगे माँ, कहकर 
टाल देते हो । अव देखो चलकर कंसे हर चीज्ञ भीग रही 
है! ..क्या वात है, सव लोग गुमसुम क्यो हौ गये हो १... 
वीना, तु इस वक्त यह्‌ चम्मच लिए क्यों खडी है? ओौर 
गोपाल, तु वरहा क्या कर रहा दै कोने मे ? 


: कू-कूचछ नहीं मां, यह. वह्‌. --वह वर्ह पर..-क्या नामहै 


उसका. .वह्‌...वह्‌..-वीना का हाथ जरा जल गयाधा। मँ 
इसके लिए मरहम टूढ रहा था । 
हाथ जल गया ? कंसे? मैँदेखं तो । 

पास जाकर वीना के दोनों हाय पकड़कर 

देखतो है । 
नहीं माजी, एेसा क नहीं जलादै । येतो वसं यूँही...युं 
ही चिन्ता करने लगते हैँ । बस जरा-साहीथा। हाथ सेमल 
दिया, ठीक हो गया 1 
हा, वैसे तो विल्कूल टीक हो गया । मगर मैने कहा कि मरहम 
मिल जाएतो फिर भी लगा दू । कभी वक्त पर पता नहीं 
चलता ओर वाद मेँ तकलीफ़ बढ़ जाती है । कहते हैँ कि 
प्रवेशन इल वैटर दैन क्योर, मतलब कि वाद में इलाज करने 
से पहले एहतियात बरतना ज्यादा अच्छा है। इसलिए मैने 
सोचा कि एहतियात के तौर पर थोड़ी मरहम लगा (8 
मगर इसका हाथ जला कंसे ?2 इस वक्त यहं एसा क्या काम 
कर रही थी? 
कछ नहीं, कु नहीं । कर कुच्‌ नहीं रही थी 1 श्याम ने कहा था 
जरा चाय बना दो तो उसके लिए चाय वना रही थी । यूँ चाय 
बनाने में हाय जलना नहीं चाहिए, मगर बाज वक्त होता है 1 
जलना था, सो जल गया । वैसे चिन्ता कौ कोई बात नहीं । मै 


रट 


वीना : 
गोपाल : 


जमुना 


गोपाल : 


जमुना : 


गोपाल : 


मोहन राकेश : एकांकी 


अभी मरहम लगा देता ह । ओर मरहम नहीं भी मिलता तो 
कोई वात नहीं । अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल 
मामूली-सा भी क्या, यही समो कि जला ही नहीं है । अव 
तो महसुस भी नहीं होता होगा । क्यों वीना ? 

जी हाँ, विल्कूल महसुस नहीं होता । 

ओौर क्या ? महसूस होने की कोई बात नहीं थी 1 तुम नाहुक 
फिक्र कर रही हो अरम्माँ, फिक्र करने की कोई वात ही नहीं 
है । तुम खुद देख रही हो, हाथ विल्कुल ठीक हो गया है । 


: भँ पहले ही कह रही थी कि यह्‌ मरदरद विजली का चुल्हा 


घरमेनलाभो। मगरमांकी बात किसीके कानमे जाती 
हो तो न | यह्‌ मरदूद हाथ नहीं जलाएगा, तो करंट मारेगा, 
करट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा । हमारे जमाने में 
किसी ने एेसौ चीजों का नाम भी नहीं सुना था ...यह्‌ इसके 
ऊपर क्या रखा है ? 
यह स्टोव के ऊपर ? यह्‌...यह्‌...अम्मां फ़ांग पेन ह 
फ्राइंग पेन. ..मतलव तलने की वह्‌...क्या कहते है, वह...1 
तलने कौ क्या ? क्या वहू यहां अलग से तुम्है चीजे तल-तल 
कर खिलाती है ? लगता है इसमे कोई चीज बनाकर रखी है। 
(पास जाती हुई) मै भी तो देखूं कि नयी बहू क्या-क्या बना 
कर खिलाती है। 
फ्राइईंग पेन से प्लेट उठाने लगती हे । 
गोपाल जाकर उसे बीच में ही रोक 
देता हं । 
ननननन जम्मा, इसे हाय मत लगाना, हाथ मत लगाना । 
तु-तुम भाप ही कट्‌ रही थीं कि यह्‌. हाथ नहीं जलाएगा तो 
करंट मारेगा, ओर करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा 1 
एसी मरदूद चीज का कूच पता थोड़े हीरै, अम्मा! मतो 
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जमुना : 


गोपाल : 


जमुना : 


गोपाल : 


श्याम : 


वीना 


राधा 


गोपाल : 
: हा, हा, ठीक बाततोहै। हमींने वीनासे जोर देकर का 


राधा 


पदता रहा हँ कि क्यो इसे घर मे ले आया । वह्‌ वापस लेले 
तोम अभी जाकर इसे वापस करदूं। मु पता थोड़हीथा 
कि इसकी वजह से.. 1 
श्याम इस बीच चारपाई से चन्द्रकान्ता 
उठाकर उसके पन्ते पलटने लगता है । 
एक बार राधा कौ ओर देखकर वह्‌ 
थोडा खखारता हे । राधा गम्भीर मुद्रा 
बनाए बैठी रहती है । 
मगर यह तो वुभा हुमा है । यह वुञ्चा हुआ भी करंट मारता 
हैक्या? 
हा अरमा, कभी-कभी यह वुका हृभा भी करंट मार देता है। 
इसका कोई भरोसा थोड़े ही है? एेसी चीजसे दर हीरा 
जाए तो मच्छा है। कहीं तुम्हारा भी हाथ जल-जला गया 
तो मुसीबत होगी । ^ 
अच्छा नहीं हाथ लगाती। मगर बता तो सही कि इसपर 
छोटी बहू तेरे लिए बनाती क्या-क्या है। इस वक्त भी तो कुछ 
बना रखा है । 
कूच नहीं अर्म्मां, इसमें कच खास चीज नहीं है। वह्‌ श्याम 
जरा कट्‌ रहा था, तो उसके लिए. 
(सहसा चौककर जेसे सफाई देता हुआ) मेया, ने कहाँ कहा 
था? वहतो खुदभाभीकाही ख्याल था। क्यों भाभी ? 


: हा, हा, मै कव कहती हँ किरमैने नहीं कहा था ? टेक हैमने 


ही तुमसे कहा था... 
राधा सहसा उठकर पास आ जाती हे । 


: वीना ने भी नहीं, बल्कि हमने कहा था...1 


(जसे आसमान से गिरकर) भाभी । 


था कि पुलटि्त बनाकर श्याम के बांध दो। इसे अपने तन- 
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गोपाल : 


जमुना 


गोपाल : 


जमुना : 


मोहन राकेश : एकाकी 


बदन की होश तो रहती नहीं क्रिकेट खेलने मेँ कहीं टखने 
पर गेंद लग गयी है । दो दिन से कह रहा है कि चलनेमे जोर 
पडता है । हमने कहा कि ठंड का दिन है, कीं दरदं बढ्-बढा 
गया तो बैव्कर दो दिन हमीं से मालिश करवाते रहेगे । 
वीना ने पुलटिस बना दिया है । अभी वाधि देगे तो रात तक 
ठीक हो जाएगा । 

गोपाल कृत्ता के भाव से राधाकी 

तरफ़ देखता है । 
यही तो मै कह रहा था । यह लड़का अपनी सेहत का जरा 
स्याल नहीं रखता ) बाद मेँ जब ज्यादा विगाड हो जाताहै 
तो मुसीबत घर वालों की होती है। (इयाम को आंख से 
इरा करके) अव पुलटिस वेंधवा कर चुपके से लेट रहना । 
समभे! 


: लायो मँ ही पूलटिस रवाध देती हँ । काई पुराना कपड़ा-वपड़ा 


होतोदो। कहीं कोई नयी धोती न फाड़ देना ।.. .यह देखो, 
नये कपड़ों का क्या हाल कर रखा है ? यह्‌ रेशमी जम्पर मेज 
पर क्यों डाल रखा है ? यह मेज साफ करने के लिएदै? 
मेज से जम्पर उठाना चाहती है । मगर 
गोपाल फिर बीचमे आकर रोक देता 
हे 1 
रहने दो, रहने दो अम्मा, क्या गजब करती हो ? ये काम 
तुम्हारे करनेके हँ जोतुम कर रहीहो? मला कपड़ा है, 
खटी से मेज पर गिर गया होगा । अभी वीना उठाकर रख 
देगी । 
यह मेला कपड़ा है ? भौर वहां उतनी दूर खटी से करूदकर 
यहां मेज पर आ गया ? तुम लोगो के लच्छन जरा भी मेरी 
सममे नहीं आते । नया जम्पर है, अभीदो बार भी नहीं 
पहना होगा, ओर इस तरह यहां गिरा रखा है । हटो, तुम 
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गोपाल : 


जमूना 


ष्याम : 


वीना 


ष्याम : 


जमुना 


लोग घर उजाडने पर तुले हो, तो मु तो घर कौ चिन्ता है 1. 
इतने कपडे इधर-उधर विखरे पड़े दँ, इनमें टिया लग 
जगी तो ? 
फिर जम्पर उठाने लगती है, मगर 
गोपाल उसे के से पकड़ कर पलंग कौ 
तरफ़ ले चलता हे । 
अम्मा, नहीं लगेगी टिया । तुम तो खामखाह्‌ चिन्ता 
करती हो । यहाँ पलंग पर वो ओर थोड़ी देर भाराम करो। 
वटो, बैठे... .यह्‌ इस तरफ...1 
उसे दोनों कंधों से पकड़कर पलेग पर 
विठादेतादहै। 


: हौ, हाँ, बैठकर आराम करूं ओर मेरी जगह काम कोई दूसरा 


करेगा । घरमे करने को इतने काम पड़ है । इसे पुलटिस 
बाध दू तो जाञ । दूसरों कौ मुसीबत कर देता है ओर भाप 
किताबें पदता रहता है ।...ला, मु दे यहं किताव ओरं यहां 
आकरलेट जा। 
उठकर श्याम के हाथ से किताव ले लेती 
व 
यह्‌ कौन-सी किताब है ? 
यह्‌ किताब ? ...यह्‌ अम्मा. .यह मेरे कोसं कौ..-मतलब मेरे 
कोसं की किताब नहीं है यह..-शायद यह भाभी कौ किताब 


रै. 


.॥ 
: यह्‌ जीजी कौ गुटका रामायण है, मांजी ! जीजी पट्ती-पढती 


यहाँ ले आयी थीं । 
हाँ, हँ, हां! मामी कौ गुटका रामायण हीतोदै। मैक 
रहा था कि लगती तो गुटका रामायण जेसीही है। 


: मगर गुटका रामायण तो बहुत छोटी होती है 1 यह तो इतनी 


बड़ी किताब है । 
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श्याम 


जमुना : 


श्याम : 


गोपाल : 
जमुना : 
गोपाल : 


श्याम : 


वीना : 
श्याम : 


मोहन राकेश : एकांकी 


: हा अम्मा, पहले यह छोटी थी, अव यह्‌..-मेरा मतलव है 


अस्मां कि इसका पहला एडीशन छोटा था, मगर जो नया 
एडीशन आया है, वह॒ पहले से वड़ा है । इनके साइज बदलते 
रहते दै, यह कोई खास वात नहीं है ! चलो अम्मा, तुम्हें बहुत 
कामहै, मँ तुम्हं तुम्हारे कमरे मे पहुंचा दूगैलरीमें धेरै, 
कहीं पैर उल्टा-सीधा पड़ गया तो ओर मसीत होगी । 
चलने को तेयार हो जाता है। 
पाव मेरा उल्टा पड्गाया तेरा जिसे चोट लगी है? मै कह 
रही हँ लेट जा, ओौर वह मु कमरे मे चोडने जाएगा । 
भरेहां! मेरेतो पाँवमेचोटलगीहै। मँ यह्‌ बात भरल ही 
गयाथा। मै भाभी से पुलटिस बेधवाता हं । गोपाल भैया 
तुम्हें छोड़ भते है । 
हा, अम्मा, चलो मँ छोड आता ह । 
मगर मँ कहती थी कि मँ इसे पुलटिस बांध देती. . 
उसकी तुम चिन्ता न करो, भर्मं । वीना बहुत अच्छी तरह 
बाँध देगी । आओ, मेरा हाथ पकड़कर साथ-साथ आ जाओ । 
गैलरी मे वाकई बहुत अँधेरा है । 
बाह पकडकर उसे साथ ऊ चलता है। 
उसके बाहर निकलते ही शयाम फरारंग 
पेन पर क्षपट पडता हँ । 
भाभी, मै जरा जल्दी से यह्‌ पुलटिस निगल लूं । अगर बड़े 
भैया भी भा गये तो कहीं सचमुच ही इसे टखने पर न बंधवाना 
पड़ । 
ठहरो, जरा सब्र से काम लो, उन्है भी आ जाने दो । 
गलत बात है । 
चम्मच भर-भर कर हलुआ मुंह मेँ लने 
लगता हं । 
भाभी, सच कहता हू कि बैर किशमिश के भी इतना मजेदार 
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गोपाल : 


ए्याम 


गोपाल : 


वीना : 


गोपाल : 


माधव 


गोपाल : 


माधव : 


वना है, इतना मजेदार बना है कि जितनी तारीफ़ करं 
थोडी है । 
गोपाल घवराया-सा जल्दी-जल्दी अता 
हं । 
इस पुलटिस को जल्दी से इधर-उधर करो, भैया आ रहे ह । 


: पलटिस की तो आप जरा चिन्तान करे। इसेतोर्मँ अभी 


साफ़ किए देता ह, भाप छिलकों के इन्तजाम कौ सोचे । 
जल्दी-जल्दी खाता है! गोपाल जस्पर 
उठाकर वीना को देता है 1 
इस जम्पर को उधर रखो भौर ये छिलके. . इन्दे तुम जल्दी 
से मेरे किसी मोजे मे डाल दो। 
मगर आपके सव मोजे तो पहले ही पुराने छिलकों से भरे 
हए है। 
गोपाल छिलके मेल से उठाकेताहै भौर 
उन्हं रथो में लिए हए असमंजस में 
इधर-उधर देखता है । 
तो ओर किस चीजमे डालदे? मेरा टोपहीले आओ,या 
जल्दी से मेरे कोट की जेवमें भर दो। 
सहसरा माधव गेलरी से अन्दर आ जाता 


है। 
; क्यो भाई, क्या भर रहे हो कोट की जेबोँमे? कोई मेरेन 


देखने की चीज तो नदीं ? 
(हताज्ञ भाव से) आइए, आइए भैया 1 आ जाइए, भा 
जाइए । मै यूं ही जरा इन लोगो से मजाक कर रहा था । 
मजाक कर रहैये कि छिलके तुम्हारी जेवमे छिपा दिये 
जाये । 

हसता हुआ स्टोव को तरफ़ जाता है। 
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गोपाल : 


माधव 


श्याम.; 


1 


ष्याम 


माघव : 


गोपाल : 


माधत्‌ 


मोहन राकेश : एकांकी 


जी ्हा...जी नहीं...मजाक नहीं...मेरा मतलव यह है 
कि... 


: तुम्हारा मतलब मँ समभता ह । ओौर तुम क्या खाकर मुंह 


पो रहे हो श्याम बाब्र ? 
म? मै भैया...यह मेरे लिए.. मेरे लिए भाभी ने पुलटिस 
बनायी थी... 
पुलटिस बनायी थी ? ओर तुम वह्‌ पलटिस गले से नीचे 
उतार गए ! (हंस कर) खूब ! तो आजकल पुलटिस खाने 
केकाम भी आने लगी। भला यह्‌ तो बताओ कि किस चीज 
को पुलटिसथी ? जिस चीज के यह छिलके, उसी की 
या...? 

श्याम बित्कुल घबरा जाता है । 


: भया, थी तो यह्‌ पुलट्िसि ही, मगर जल्दीमे भैने...मेरा 


मतलब है किमे जल्दी मे...। 

तुमने जल्दी मे सोचा किइसे खा डाला जाय! (फिर हेष 
कर) बहुत अच्छा किया । वनी हुई चीज का कोई तो इस्तेमाल 
होना ही चाहिए । ओर तुम गोपाल, तुम ये छिलके जेव में 
क्यो भरते हो ? बाहर जाकर इन्हे नाली मे डाल दो । आगे से 
डिन्वे में मरकर वाहर ले जाने कौ जरूरत नहीं. .। 

मगर भया... 


: भैया.सव जानते है, राजा ! वे यह्‌ भी जानते हैँ कि तुम्हारे 


बाय हाथ की उगलिया किस तरह पीली हुई है । यह भी 
जानते है कि श्याम वाद का दुध कमरे मे क्यों जाता है । मौर 
यह भी जानते ह कि उनके सो जाने पर उनकी बीवी मोमबत्ती 
जलाकर कौन-सी किताब पढ़ा करती है । 
सबके मुंह से आश्चयं से तरह-तरह के 
शब्द निकलते है । माधव हसता रहता 
ह । 
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गोपाल : भैया, अव ञापसे क्या छपानाहै, मापतो सब कूठ जानते 
है । मगर देखिए, अम्मा से नहीं कहिएगा । भर्म्मां को पता 
चल गया तो बस किसी की सैर नहीं. ..1 

साधव : अम्मांँसेन कहं ? (हंसकर) तुम सममते हो कि भरम्मां यह 
सव नहीं जानतीं ? 

श्याम मौर गोपाल : ए ? अम्मां भी जानतीर? 

मघव : क्यों नहीं जानतीं ? अम्मा तो शायद मेरी वे वाते भी जानती 
हैजो्ै समभता ह किवे नहीं जानतीं। (हंसक्षर) गाजसे 
छिलके नाली मे डाल दिया करो, इनके लिए डिन्वा रखने की 
जरूरत नहीं ।...अर जर्हां तक अम्मा का सवाल है, अम्मा 
इन्हे नाली में पड़े हृए भी नही देर्खेगौ । 

हल्की -हल्को हसौ हसता रहता है 1 





सिपाही की माँ 


पात्र 


विनी 
मुन्नी 
कुन्ती 
दीनु 

१ लड़की 
२ लडकी 
मानक 
सिपाही 


मून्ती : 


देहात के घर का आंगन, अंषेरा ओर सीलदार ! आंगन 
के वीचोवीच एक खस्ताहाल चारपाई पड़ी है । एक 
ओर वेस ही चारपाई दीवार के साथ रखी ह । दयें 
कोने मे दो-तीन मिह को हंडियां पड़ी ह । सामने एक 
लकड़ी का टूटा हुंजा दरवाजा है, जो धर के अन्दर 
खुलता ह । दरवाजे पर एक अंगोा ओर चारपाई पर 
एक फटी हई घोती सुख रही है । बायीं ओर बाहर जाने 
का रास्ता है, जिसमे किवाड नहीं हे 1 
पर्दा उठने पर विश्नी चारपाई फे पास मोढृ पर बेटी 
चरे पर सुत कातती दिखायी देती ह । उसके चेहरे पर 
परियां पड़ी हैँ ओर बाल सब सफ़द हो चुके हैँ । मुन्ती 
उसकी चौदह बरस कौ लड़को, बाहर कौ चौखट से सट 
कर खडी है । उसकौ हरे रंग कौ सलवार कमी बहुत 
मेलीहो रही है । | 
कख क्षण चरे कौ आवार ओर कव्रूतरों की गुटर-ग्‌' 
सुनायी देती है । बौच-बीच मे विशनी योडा खास लेती 
है । फिर घोडा-गाडी के इूरसे आने ओर रुकने को 
शब्द सुनायी देता हं 1 
(पीछे को ओर मुड कर उत्तेजित स्वर से) डाक वाली 
गाडी आ गयी, माँ । मै अमी चिट्टी पृच्छ कर आती हू । 
मुन्नी बाहर चलौ जाती है । विशन 
अखे मृद कर हाथ जोड उती है । 
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विशनी 


विशनी : 
मुन्नी : 


विशनी : 


मुन्नी 


विशनी : 


मोहन राकेश : एकांकी 


कतरूतरी कौ गुटर-गूं का स्वर पहले ते 
होकर फिर मन्द हो जाता है । 

बिशनी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर 
देखती है । म॒न्नौ निराश ओर थकी-सी 
लौट कर आती हे 1 


: क्यों री, डाक वाली गाड़ी ही थी? 
मुन्नी : 


हा, डाक वाली गाड़ीही थौ! 
घोड़ा गाड़ी के चलने ओर क्रमशः दूर होने 
का शब्द सुनायी देता है । मुन्नी बिश्षनी 
के मोढ़ के पास फ़शं पर बैठ जाती है। 
बिशनी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो 
जातोहं । 
(ठंडी सांस लेकर) आज भी चिट्टी नहीं आयी ! जाने 
भागमें क्या लिखा है? 
आज सिरफ चौधरी का पिलसन का मनीआडंर आया 
है। जौर कोई चिट्‌ठी नहीं आयी । 
ये मुए जाने चिद्‌ढी रास्ते मे रख नेते हैँ कि क्या करते 
है ? मेरा मानक तो एेसा नहीं कि दो-दो महीने चिट्टी 
ही न लिखे । पहले हर पद्रहवे रोज चिट्टी भा जाती 
थी  अवकी न जाने कौन पहाड रास्ते मे खड़ा हो गया 
है ? कम से कम अपनी राजी-खुशी तो लिख देता । 


: मा, मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की 


चिट्टी जरूर आएगी । 
तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है, पर चिट्ढठो आने 
कानाम नहीं लेती। जाने भागम क्या खोट हैजो 


चिट्टी के लिए इतना तरसना पड़ता है । इस बार यह्‌ 
घराने, फिर इस से पृषुगी... 


: पिचली चिट्टी में मैया ने लिखा था कि वे ब्रम्मा कौ 


सिपाही की मां 


विशनी : 


मुन्नी : 


मुन्नी : 


विशनी : 


मुन्नी : 


विशनी : 


मुन्नी : 
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लड़ाई पर जा रहे ह । मां, णायत उर लदारदरमे विट 
लिखने की फुसंत ही न मिलती हो । 
इतनी भी फुसंत नदीं मिलती कि माँको चार द्र, 
लिख कर डाल दे ? उसे यह नहीं पता कि मेरी वरिटटी 
जाती हैतो माँ के कलेजेमें जान पड़ती र्मा के कौन 
दो चार हँ जिनके सहारे वह्‌ परान लेकर वटी रमी ? 
नदीदे को यह्‌ तो बात सोचनी चाहिए । 
मुन्ती बिश्ञनी के घुटने पर बाहुं फला कर 
उन पर सिर रख देती हं । 
तुम फिकर क्यों करती हो, माँ ? देख लेना, जगते मंगल 
को चिट्टी जरूर आएगी । 
कु क्षण निःस्तन्धता । विशशनौ मुन्नी 
को घुटनेसे हटा कर फिर चरखा चलाने 
लगती है । मुन्नी उठकर सुखौ हुई घोतो 
को चारपाई से समेटने लगती है । 
(धोती तह करते हए बीच मे रुक कर) ब्रम्मा यहाँ चे 
कितनी दरुर होगा, मां ? 
चौधरी कहता था कि कई सौ कोस दुरहै । जाने चौरी 
को भी पता हैया नहीं? जबजो उसके मुंह मे आता है 
कह देता है । 
चौवरी यह भी कहता है कि वहाँ गाडी मोटर नहो 
जाती । पानी वाले जहाज में बैठ कर वहौ जाते है । 
यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बस्भा पानौ 
वले जंहाजमें वे कर जाते हैँ । मानक कलकतते के 
समुन्दर मे पानी वाले जहाज देख कर आया था । 
्रम्मा से चिदटुढी भौ तो फिर मां, जहाज भे ही आती 
होगी । अगर हमारी चिट्टी वाला जहाज इब गथा 
ली रो. -.0 


च्‌ 


विशनी 


मुन्ती : 


विशनी : 


कुन्ती : 
विशनी : 


कुन्ती & 


विशनी 


कुन्ती : 
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: एेसी काली जबान न बोल । मुह्‌ अच्छानहोतो वात 


तो आदमी अच्छी करे। मानक कहता था कि जहाज 
इत्ता बड़ा होता है कि हमारे जसे चार गांव एक जहाज 
मे जा जाये ।.. .इत्ता बड़ा जहाज कंसे ब सक्ता है ! 
(संकोच के साथ) मां पता नहीं सचटै या मूठ, प्र 
चौधरी कहता था कि लडाई मे हर रोज कोई न कोई 
जहाज इव जाता है । 
चौधरी एक लडार्ईमें क्या हो आया है, दुनिया भर कौ 
सारी अकल उसके पेट मेँ आ गयी है । वह्‌ यहां वैखा ही 
सव-कुछ जानता है । अपनी तिरिया के चरित्तरका 
पता नहीं, जहाज इवने का पता है । 
मुन्नी घोती तह करके अन्दर ठे जाती 
है 1 बाहर से पडोसिन कुन्ती आंगन में 
आती है । अधेड होने पर भी उसके चेहर 
पर स्वास्थ्य की लाली स्ललकती है । 
विशन देई, आज भी कोई चिट्ढी नहीं आयी ? 
आ कुन्ती । 
चरखा-पुनी अलग हटा देती है । कुन्ती 
उसके नजदीक चारपाई पर आ बैठती है । 
कहते हैँ माज कल त्रम्मा मे बड़ जोर की लडाईहो 


रही है । 


: यहाँ से कौन ब्रम्मा होकर आया है ? लडाई का हाल 


वहां वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है? 
चौधरी रोज घर बैठा खबरे घड़ता रहता है, मानकं 
आएगा तो पता चलेगा कि यहु कितना विद्वान है। 
आज यह जो जी मे आए कह ले, सव सच है । 

वेचारा जल्दी घर वापस आ जाए ओर आकर बहुन के 
हाथ पीले करे । सब सहेलियाँ तो इसकी एक-एक करके 
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चली गथीं । घन्नो भी वेसाखमें चली जाएगी । वस दो 
महीने मे ही सव कु करना धरना है । ये सारा शहूर 
दढ आये है, पर कहीं दस गज मलमल नहीं मिली । 
सव चीजें जसे विलायत चली गयी हैँ ।...तूने अभी 
इसके लिए कोई वर-घर नहीं देखा ? 
विशनी : वर-घर देख कर ही क्या करना है, कुन्ती ? मानक आय 
तो कुहो भी । तुभे पताही है आजकल लोगोंके 
हाथ कितने बटे हृए हैँ । 
कुन्ती : पर तू देख चौदह कौ तो हो गयी है, अव घरमे रख कर 
ओौर कितनी वड़ी करेगी ? मेरी घन्नो को अभी तेरहवाँ 
चल रहाहैपरलोगोंने जान खाली थी किलडकीं 
मुटियार हो गयी है, अव जल्दी से इसे कहीं विदा 
करो।...तू मानक के आने तक देख भाल तो कर । ओौर 
जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगते है? 
लड़ाईका कुछपता है? 
विणनी : नहीं, वह्‌ चार-छः महीने मे जरूर आ जाएगा । वह्‌ 
कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुरी लेकर मिलने के 
लिए आएगा । उसे गये भी अव सात महीने हो गये हैँ । 
कुन्ती : हा, गायत चार-छः महीने मे आ जाय । पर विशन दई, 
लडाई का मृह शेर का मुंह है। शेर का मुंह किसने सूघ 
करदेखा है ? लड़की तो देखते-देखते ताड हई जा 
रही । तु कहे तो मेँ कहीं खोज-खवर करती हूँ । मानक 
जाने साल मे आतारहै कि छः महीनेमे आताहैकि... 
वीन्‌ कुम्हार, हड्यों का चलता-फिरता 
ढांचा-सा, बाहर से हांफता हुमा भाता 
है। उसके सिर के भौर दाढ़ीके बालः 
आषे पक चुके रहै । हाथ मिह्री मे सने 
दीन्‌ : मून्नीकी ममां, आज तो हद हो गयी ! 


क 


ठट 


विशनी .: 
दीन्‌ : 


विशनी : 
दीन्‌ : 


विशनी : 
दीन्‌ : 


दीन्‌ : 
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कुन्ती 


कुन्ती : 
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किस बात कौ हद हो गयी ? इतना हाफ क्यों रहाहै ? 

वताने की वात नहीं, तु बाहुर निकल कर अपनी आंखों 

से देख... 

कु बताएगा भी, बात क्या है ? 

बात क्या है, तमाशा है । सव कहता हँ सन्ती की माँ, 

वेशरमी की हद हो गयी 

क्या फिर वह्‌ चौधरी कौ राँड...? 

नहीं उसकी बात नहीं है । दो जवान छौोकरियाँ आज 

कहीं से आयी हैँ । उनका एसा वेशरमी का पहिरावा है 

किं तुमसे क्या कटं १ रंग काला है पर बिल्कुल मेमों कौ 

तरह टिट-फिट चलती हैँ । ओर घर-घर जाकर आटा 

दाल मांग रही हँ । इतनी जिदगी चली गयी, पर एेसी 

बेशरमी कभी नहीं देखी । 
दीन्‌ बाहर फो ओर ज्ञांक कर देखता है । 
मुन्नी अन्दरसेआ जातीहै। 

(मृड कर) वे तेरेघरकी तरफही आ रही हैँ ।...मुन्नी 

को अन्दर भेज दे । मै जाकर चौधरी को खबर सुना दू । 
दीन्‌ बाहर चला जाता है । बिशनी, 
कुन्ती ओर मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर 
कीओर देखती हैँ। दो वर्मी लड़कियां 
बाहरसे आतीहैँ! वेजांघों तक लम्बे 
मेले फरक पहने है । दोनों के हाथों में एक- 


एक थेला है । 
: (विशनी के कान मे एुसफुसा कर) ये लड़कियां 
क्रिश्टान हैँ । 
बिकनी उसका मतलब न समक्षकर प्रदन- 
भरी नजर से उसकी ओर देखती है। 


(उसी स्वर मे) क्रश्टान होती है जो मरदो को घरों मे 


सिपाही कीर्मां 


१ लडकी : 
२ लड़की : 


१ लडकी : 


डुन्ती : 


विशनी : 


१ लड़को : 


मुन्नी ५ 


२ लडकी : 


बिशनी ओर मुन्नी : 


1. 


रखती हँ मौर आप बाहर धरूमती हैँ । 

थोड़ा दाल-चावलदे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका 
भला करेगा । 

हम रिप्रूजी लोग हैँ मां जी, बहुत दर से भखे-प्यासे 
आ रहे हं। 

हम लोग रंगून से आ रहे हैँ । हजारों लोग वहाँ से घर- 
वार छोडकर चले आये हैँ । हम एक घर कौ दस ओौरतें 
यहाँ से तीन मील दुर एक पुरानी धरमशाला में पड़ी हैँ । 
हमारे दो भाई रास्ते में मारे गये हैँ । थोड़ा दाल-चावल 
दे दीजिएमां जी, आपकी जानकी दुआ... 

(विज्ञनी के कान के पास) ये लड़कियां क्रिष्टान नहीं 
है । इनके लच्छन अच्छ नजर नहीं आते। 

(लड़कियों के चेहरे पर दृष्टि जमाये हृए) हाय री, तुम 
इस तरह भीख क्यों मांग रहीहो ? देखने में तो तुम 
अच्छे घर की नजर आती हो... 

पहले जव घर-त्रार था तव ओौर वातत थी मां जी | अव 
घर-वार उजड गया हैतो भीख का ही आसराहै। 
जापानी जहाजों ने वम मार-मार कर सारा शहर उजाड 
दिया है । रोज वहां गोला-वारी होती है । यहाँ तो आप 
लोग स्वगं में रहती मां जी! लडाईको वजहसे 
हमारा मुल्क तो बिल्कुल तवाह्‌ हो गया है ! फौज को 
छोडकर ओर कोई वहां नहीं रहा... 

(ररा आगे आकर) मां, यह कहती है इनके मुल्क में 
बहुत लडाई होती है । इससे पूछो त्रम्मा इनके मुल्क से 
कितनी दुरहै? 

हमारे मल्क का नाम ही बर्माहै बहन जी} हमारा 
शहर रंगून वर्मामें ही है। 

(एक साथ) तुम लोग बर्मा से आयी हो ? 
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१ लडकी 


विशनी : 


१ लडकी 


मुन्ती : 
१ लडकी : 


मुन्नी : 


१ लडकी 


विशनी : 


१ लडकी : 


मोहन राकेश : एकांकी 


: हँ, माजी, हम वर्मा से ही आयी हँ ! वहाँ रहने वाले 
हजारो-लाखों की जाने चली गयी हैँ । जिसको जिधर 
रास्ता मिलता है वह उधर भागकर जान वबचानेकी 
कोशिश करता है । बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले 
आये हैँ । माँ जी, माज हुम लोग आपलोगो के ही भसरे 
है । जो कुदं थोडा-वहुत आप लोगों के घरोंसे मिल 
जाताहैउसीते... 

(बात काटकर) क्यों री, वर्मामें बहुत लङ़ाईहोरही 
है? 

: वरहा दिन-रात आग वरसतीहै मां! हम लोग फिर 
भी खुश- किस्मत हैँ जो जान लेकर निकल अये है । 
तेरह दिन तक हम लोग भूते-प्यासे जंगली रास्ते मे 
चलते रहे है । 

तुम लोग वर्मा से पैदल चलकर आयी हो ? 

जी हां, जान बचाने का यही एक रास्ता था | रास्ते मे 
जंगल मे वड़ी-वड़ी दलदलें पड़ती हैँ । हममे से एक 
ओौरत एक दलदल मे फसकर वहीं रह गयी... 

र्मा, ये कहती हँ कि वहाँ से पैदल आयी हैँ ओर चौधरी 
कहता था कि वहाँ पानी वाले जहाज से जाते है ? 

: जी, असली रास्ता जहाज का ही है । मगर उस रास्ते 
से बहुत खतरा है । जापानी लोग जहाजों को रास्तेमें 
डवो देते ह । भौर हम लोगों को जहाज मिलते भी 
नहीं । जहाजों पर सिफं फ़ोजी लोग आते-जाते हैँ । 
(सिंहर कर) जव जहाज डव जाते है तो फ़ौजी लोग 
क्यो जहाजों पर आते-जाते हैँ ? सरकार इतनी मूरख है 
कि फोजियो को ङ्वने के लिए भेज देती है ? 

फरोजी लोग समनदर में जाकर लङ्ते है मा जी ! जहाजो- 
जहाजौ मे लङ़ाइ्यां होती है । उधर से जापानी जहाज 
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मून्ती : 
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विशनी 


२ लड़की : 
कुन्ती : 
विशनी : 


विशनी : 
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गोले चलाति हैँ ओर इधर से अंग्रेजों के जहाज । ऊपर 
से हवाई जहाज मार करते हु । वड़ी भयानक लड़ाई 
होती है! 
` विनी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो 
जाती हैँ । वह चर्ख को मपनौी गोरः 
खीचने का प्रयत्न करती है, पर उसके 
हाय जैसे निःशक्त हो रहे है । 
तुम जिस रास्ते से आयी हो, उस रास्ते से फ़ौजी नहीं 
भागकर आ सकते ? 


: नहीं, फ़ौजी वहाँ लने के लिए है, वे नहीं भाग सकते । 


जो फौज छोड़कर भागता है, उसे गोली मार दी जाती 


है. 


: (सिहर कर) हाय, नहीं ।.-फ़ौजियों को भागने की 


क्या जरूरत है ? उन्हें अपनी मियाद पर छुरी भिल 
जाती है ।...जिसे आना होगा वह्‌ चुटी लेकर आएगा, 
भागकर क्यों आएगा ?...वे इतने अनजान थोड़े ही 
हष 
आपके बच्चों की वड़ी उभर होगी,मांजी! हमेदो 
मुटढी चावल दे दीजिए । 
यहाँ हमारे पने खाने को चावल नदीं है भौर इन लोगों 
को चावल चाहिए... 
मुन्नी ! 
मुन्नी सामने आ जाती है । 
जा, अन्दर हंडिया से कटोरी भर चावल ले आ । 
मुन्नी अन्दर चलौ जाती है । कुन्ती 
असंतोष-पूणं दृष्टि से लडकियों को देखती 
रहती है ! कुछ क्षण खामोश रहती है । 


ठ 


विशनी 


१ लड़की 


विशनी : 


१ लडकी : 


कुन्ती : 


कुन्ती : 


| 
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विजनी सिर शुकाये कुं सोचती रहती 
है। 


(सिर उठा कर) क्यो री, त्रम्मासे यहाँ तक कितने | 


दिन का पदल रास्ताहै? 

दिनों का कोई हिसाब नहीं है माजी! पहुंच जाये तो 
महीना वीस दिन मे पहुंच जायें ओर न पहुंच पाये तो 
कभीभीन पहुंच पार्ये । एकतो रास्तेमे इतने घने 


ह ॐ ध है ती | 
जंगल हैँ, फिर जंगली जानवर हँ ओर फिर पता रहीं 


कहाँ दुश्मन कौ फौज का मोर्चा हो । जंगल के चप्प 
चप्पे मे लडाई चलती है माँ जी ! हमने रास्ते में सैकड़ों 
सिपाहियों की गली सड़ी लाश देखी . थीं । यहां 
हिन्दुस्तानी सिपाहियो की लाश पड़ी मिलतीं तो वहां 
जापानी सिपाहियों की । (सिहर कर) उनकी हालत 
देखकर दिल दहल जाता था... 
(विह्वल स्वर में) हाय बस करो... 
अपने पल्ले में आंखे छिपा ऊेती है । मुन्नी 
अन्दर से चावल लेकर आती है भौर एक 
लड़की उन्हूं अपने स्लोले मे उलवा लेती 
है। 
अच्छा मां जी, परमात्मा आपको सुखी रखे ! 
दोनो लङकियां बाहर चली जाती है 1 
कुभ्ती चारपाई सरका कर. बिशानी के 
मोढे के बहुत पास आ जाती है । 
(विशनी के कन्धे पर हाथ रखकर) विशन देई ! 
बिशनी पल्ले से आंखें पोंछकर सिर ऊपर 
उठाती हि । 
तु इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है ? क्या पता दै 
ये ब्रम्मासेआयी हैँ या कहाँ से आयी है? मुतो 
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मुन्नी 


विशनी : 


.मुन्नी : 
विशनी : 


मुन्नी : 


विशनी 
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इनका चरित्तर एेसा-वेसा ही लगता है 1 हाय रे राम | 
लड़कियां है कि सांडनियां ! 
मुन्नी विशनी के पास फ़शं पर बेठ जाती 


हे। 
: (बिशनी के घुटने को सहलाते हुए) माँ.्मैजो तुमसे 


कहती हू कि अगले मंगल को भैया कौ चिद्‌टी जरूर 
आएगी । जितनी हमें फिकर है भैया को भी तो वहाँ 
उतनी ही फिकर होगी । 

(अखे पोंचती हुई) मै कव कहती ह कि उसे फिकर 
नहीं । पर इतना तो लिख दे कि मां यहां ह, अच्छी 
तरहसे ह... 
भौर क्या पता माँ, कि भैया आप चुरी लेकर आ रहे 
हों ओर इसलिए उन्होने चिट्ठी न लिखी हो... ? 

(ठन्डी सांस लेकर) क्या पता ? 

मुन्नी बिजञनी के घुटने के साथ सट कर 
उसकी छाती पर सिर रख देती है । 
मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आयेंगे । 
विशनी कुच न कह कर उसके सिर पर 
हाथ फेरे लगती है 1 


: (अपनी ही सोच सेज गकर) ये लडकि्यां इतनी बड़ी 


हो जाती है फिर भी इनके घर वाले इनका न्याह नहीं 
करते ? 


: क्या मालूम ? 


मुन्नी की ए्‌ड्डी उठाकर पल भर उसका 
चेहरा देखती रहती है । फिर उसका 
साथा चूमकर उसे साथ सटा लेती है । 


: तेरा दिल ठीक कहता है, बेटी ! चिट्टी न आयी तां वह्‌ 


आप्‌ ही आयेगा । 
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मुन्नी लाडसेर्मांके गले मे बाहं डाल 
देती है । विश्नी उसे चूमकर ओर साथ 
सटा ठेती है । 


पर्दा गिरता है । 


दूसरा दृश्य 


वही आंगन । समय रात । दोनों चारपाइयां 
आंगन मे बिद्ठी हैँ । दायीं ओर की 
चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा 
टिकाये वैढो है । उस चारपाई पर ओदने 
के लिए एक फटी हृरई लोई रखी हे । 
दूसरी चारपाई पर धिसी हई दरी बिी 
है जौर ऊपर दोहरा सुती खेस पड़ाहै। 
विज्ञनी जलती हुई डिबरी लिये अन्दरसे 
आंगन मे आती है । 

बिशनी : (पास आ कर) तू अभी सोयी नहीं ? 

मुन्नी : (चौक कर) मुभ नींद नहीं आयी ।..-अभी सो जाती 
हू । 

लोई खच कर अपनी टागो पर कर लेती 
है) 

विशनी : इतनी रात चली गयी मौर तुभ अभी नीद नहीं आयी ! 

मुन्नी : तुम भी तो अभी तक जाग रही हो । 
विशनी : भेरी उमरमे तो वैसे ही नींद नहीं आती ।...जब 
सो जा, सवेरे उठ कर गोबर लाना है । 

विज्ञनी अपनी चारपाई पर आ बैठती 
है मृन्नी लेट जाती है । कु क्षण 
निःस्तव्धता रहती है । 
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मुन्नी : (करवट बदलकर) मां, भाज तारो ससुराल से वापस 
„, आ गयीहै। 
विशनी : (अन्यमनस्क भाव से) च्छा ! 
मुन्ती : उसके घर वाले ने इस वार उसे सुच्चे मोतियों के कड 
बनवा दिये हैँ । वह्‌ आज गाँव मे सबको दिखाती फिर 
रही थी । उसके कड़ों के मोती तारों की तरह्‌ चमकते 
है । बन्तों के कड़े भी उनके सामने कु नहीं ह । 
बिशनी : अच्छा, जच्छा | तेरा मैया आएगा तो तेरे लिए उससे 
भी अच्छे कड़े ओर ब्रुड्यां लाएगा। अव सोजा 
नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी । 
मुन्नी अच्छी तरह लोर ओद्‌ कर करवट 
बदल लेती है । विश्षनी डिबरी बुज्ञा कर 
कोनिमेरल देती है ओर अपभौ खेस 
ओद्‌ कर लेट जाती है 1 उसके दिवरी 
बुस्लाते ही प्रकाश का रंग पौलेसे हल्का 
नीला हो जाता है। साथ टिया को 
चिक-चिक का शब्द सुनाय देने लगता है 
जो क्रमश्षः काफी तेज हो जाता है । 
विक्ञानी करवट बदलती है । प्रकाश हल्के 
से गहरा नीला हो जाता है ओर दूर एक 
कुत्ते के रोने कौ आवाज सुनायी देतो हे । 
फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनायी 
देता है ओर कई व्यषितयों के कराहने कौ 
आवाजं आती ह ! विनी चौक कर उठ 
वैठती है 1 उसके उठने के साथ ही प्रकाश 
का रंग फिर हका नोला हौ जाता है 1 
॥ विशनी : मानक ! (इधर-उधर देख कर) मानक ! 
कुछ एसा शब्द सुनायी देता है जसे दूर 
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विशनी : 


मानक : 
विशनी : 


मानक 


विशनी 
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आंधी चल रही हो । 

(घबराये हए स्वर में) मानक । 
बाहर से एक आहत व्यक्ति कौ आवाज 
सुनायी देती है-- “माँ ! ' विश्ञनी चारपाई 
से उठ पड़ती हे । 

(अस्तव्यस्त भाव से) तो सचमुचतुहीहै मानक?... 

कहाँ है बेटे ? 
सुनसान में क्षितिलियों के बोलने कासा 
शब्द सुनायी देता है ओर फिर जसे कोई 
भागता हभ आता है । बिहनी . 
अस्तव्यस्त भाव से चारों देखती रहती 
है 1 फ़ौजी लिबास पहने एक घायल युवक 
डगमगाता-सा बाहर से आकर विनी के 
पेरों के पास गिर जाता ह । विज्ञनी तप 
कर उसके पास मीन पर बैठ जाती है । 


मानक | 
उसका सिर गोदी मे लेकर आवेगवश्ञ 
उस पर शुक जाती है । मानक कठिनता 
से सिर उठाताहे। 

मां? 


(उसका सिर हाथों में लेकर विह्वल स्वरमें) तु एेसा 
क्यों हो रहा है बेटे ?...क्या हुजा है तुभे ? 


: मै घायल हँ, माँ ! मुभे बहत गोलियां लगी हैँ । भौर 


.--अर दुश्मन अव भी मेरे पीछे लगा हु दै । 


: दुश्मन ? कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुभाहै ? तेर 


कौन दुदमन है ? 


मानक सौधा होने को चेष्टा करता ह पर 
सफल नहीं हो पाता । 
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विशनी : 
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वह्‌... वह्‌. . -उसे...उसको मैने कई गोलियां मारी 
थीं । मगर वह मरा नहीं । वह जिन्दा है ।...वह्‌ मेरे 
पीडे लगा हा है |... वह्‌ मुभे मारना चाहता है। 
..-उसने मेरा सारा शरीर जस्मी कर दिया है ।..मै 
दौडता हं तो वह पीचे दौडता है । मँ रेगता ह तो वह 
पीछे रेगता है। वह मुकं नहीं छोडगा। वह वड़ा 
खतरनाक है...पानी । 
तू उठ, चारपाई पर लेट जा । मँ तेरे लिए दूष गरम 
करती हं । 
दूध नही, पानी । ओर यहीं । वह अभी यह आ 
जायगा । जल्दी । उधर देख । भंघेरेमे। वह आ तो 
नहीं रहा ? 

` विजनी न्याकुलतापूवंक बाहर को ओर 

देखती हि 1 


: नही बेटे ! कोई नहीं है । तु यूं ही घवरा रहा है । उठ 


आराम से चारपाई पर लेट जा... 


: नहीं ।...पानी ! 


विनी ` पल भर असमंजस में रहकर 
उसे छोडकर उठ खड़ी होती है ओर 
अन्दर चली जाती है ! दो क्षण बाद वह 
पीतल के गिलासमे पानी लिए हुए बाहर 
आती ह । उसके हाय कप रहै 
यह ले बेटे पानी। आराम से पीना। छोटा-खोटा 
घूंट करके । निरे हाल पानी पेटमे जाकर लगता है। 
पहले थोडा कु खा लेता... 
नहीं । मेरी भूख मर गई है मां! सुभे अव भूख नहीं 
लगती। पानी... 
वि्ञनी गिलास लिए हृए उसके पास बेठ 


भ्र 


मानक 


सिपाही 


मानक 


विशनी : 
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जाती है 1 मानक गिलास उसके हाथ से 
लेकर गटागरट पानी पौ जाता है । उसी 
समय किसी का हास्य-स्वर सुनायी देता 
है । मानक के हाय से गिलास गिर जाता 
है । वह्‌ बाहर कौ ओर देवता है । उधर 
अंधेरे मे एक वन्दरूक का कन्दा चमकता 
है 1 मानक सरककर मां के नजदीक हो 
जाता है! बिज्ञनी उसे बाहो मे समेट 
लेती हे) 


: यह्‌ वही है । वह देख माँ ! वह॒ भ गया हि। वहु 


देख... 
अधेरे में बन्दूक का कुन्दा आगे की श्रोर 
बढता है । साथ फिर हास्य-स्वर सुनायी 
देता है ओर फए़ौजी लिबास में एक भौर 
आकृति प्रकट होती है । बिश्ञनी मानक 
को साथ सटा ठेती है । आने वाला सिपाही 
पास आकर फिर हंसता हे । 


तू इसे गोदमें लिये वैटी है? .-.-देलती नहीं यहं 


मुर्दीदै? 
बिश्षनी सिर से पांव तक सिहर जाती 
है \ मानक उठने के लिए जदोजहद 
करता है । 


: यह ूठ कहता है ! . यै मुर्दा नहीं ह । मै हिल-इल 


सकता है, बात कर सकता ह ...मे मूर्दा नहीं ह । 

(उसे ओर साथ सटाकर आङइवस्त स्वर मे) हां बेटे ! 
तेरी जान के साथ तेरी माकी जानहै। मै जीती हतो 
तुके कंसे कु हो सकता है ? 


सिपाही की माँ 


सिपाही : 


सिपाही : 


विशनी 
सिपाही 


विशनी 


सिपाही 


१५ 


सिपाही वन्दुक का कुल्दा मानक के पस . 


ठे आता है । 

इसे कंसे कुहो सकताहै ? भै अभी इसका शरीर 

गोलियों से छलनी कर दगा । फिरर्म इसकी लाणले 

जाकर जंगल मे चील ओर कौओं के आगे डाल दुगा... 
हसता है भौर बन्दूक का कुल्वा मानक के 
बहुत निकट कर देता है । विशनी कुन्दा 
हाय से पकड़ ऊेती है । मानक खडा होने 
की चेष्टा करता है पर लुदृक कर विशनी 
की गोदमें गिर जाताहै। बिक्षनीउसे 
अच्छी तरह श्छाती से लगा लेती है। 
सिपाही बन्दूक का कुन्दा उसके हाथ से 
छृडा कर उसे घूर कर देखता है 1 

त इसे वचाना क्यों चाहती है? तु इसकी क्या 

लगती है ? 


: मेँ इसकी मां ह । मै तु इसे नहीं मारने दूंगी । 
: तु इसकी मां है ? (उसे भौर भौ घूर कर देख कर) पर 


तु देखने में तो इस वहृशी की मां नहीं लगती 1... तुभे 
पता है यह्‌ लडाई मे वहणियों को तरह गोलियां 
चलाता है ? इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान 
ली है  . .-यह इन्सान नहीं जानवर है । ओर तु कहती 
हैकितु इसकौमांहै। 


: मै इसकी मांहुं। मेरा वेटा वहुशी नहीं है। इसने 


किसी की जान नहीं ली। यह्‌ किसी की जान नहीं ले 
सकता । यह्‌ तो मरता हु कन्रुतर भी आंखों से 


नही देख सकता । मे इसे लड़ाई पर नहीं जाने दुंगी । 


यह घर मे मेरे पास रहेगा... 


: यह्‌ घर में रहेगा ? ..-मगर यह तो हजारों का दुश्मन 
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विशनी : 


सिपाही : 


विशनी : 
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दै । हजारो इसके दुश्मन दँ । वे इसको खोज रहे है । 
वे इसकी जान लेना चाहते हैँ । (मानक को पैरसे 
ठोकर मारकर) अब इसकी जान नहीं बच सकती । 
मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैँ । यह व्हा जाएगा 
तो भी मारा जाएगा ओर यहाँ रहेगा तो भी... 

फिर मानक को ठोकर मारने लगताहै 

पर बिशनी उसका पांव पकड़ लेती है । 
नही, तू इसे नहीं मार। देख इसका शरीर कितना 
घायलदहै! तुभी तो आदमीदहै। तेराभी घर-बार 
होगा। तेरीभीमां होगी। तुमां के दिल कोनहीं 
समता ? म अपने बच्चे को अच्छी तरह्‌ से जानती 
ह । यह दिल का बहुत भोला है । इसकी किसी के साथ 
दमनी नहीं है । 

सिपाही हसता है । 
इसकौ किसी के साथ दुश्मनी नहींहै ?.. यह देव 
(बटन खोलकर अपना लहू से तरबतर सीना दिखाता 
है) ये सब घाव इसीकेक्यि हुए हैँ । मँ इन घावोंसे 
कव का मर चुका होता । लेकिन मै सिफ़ं इसे मारनेके 
लिए जिन्दा हँ । इसे मारे विना मँ नहीं मरूगा । 
तु बात क्यों नहीं समभता? भँ इसकीरमां ह । इमे 
अच्छी तरह जानती ह । यह्‌ किसी दुश्मनी से लडाई 
नहीं गया। इसे मैने लडाई मे भेजा था 1. ..इसकी 
बहन अव व्याहने जोग हो गयी है । छः महीने-साल में 
हमे उसका व्याह करना है। हमारे घर की हालत 
बहुत खराब है । अगर लड़की के व्याह की चिन्ता न 
होती तो हम लोग आधा पेट लाकर रह्‌ लेते पर य 
कभी इसे लडाई पर न भेजती । इस लडके के सिवा 
घरमे कोई कमाने वाला नहीं है। मने सोचा था कि 


सिपाहीकीमां 


सिपाही : 


विशनी : 


सिपाही : 


७ 


लडकी व्याही जाएगी तो फिर इसे लडाई पर नहीं जाने 
दूगी । फिर मै इसका भी व्याहकर दूगी ओर इसे 
अपने पास घर में रखुंगी । मु क्या पता था कि इसकी 
लड़ाईमें जाकर एेसी हालत हो जाएगी ? भाज यह 
इस हालमे घर आयादै। मँ इसे आज अपनेसे कंसे 
अलग कर सकती हं ? इसकी जगह तू होता तो तेरी 
माँ तुभे अपने से अलग होने देती ? 
मेरी माँ...? (जरा-सा हंस कर) मेरी मां अब पागल 
हो गयी है। वह्‌ रोज मेरी मौत का इन्तजार करती 
है । वह्‌ हँसकर कहती टै कि थोडे दिनौमेमेरेवेटेकी 
लाश घर आएगी । मेरी वीबीने अभीसे वेवाका 
स्वांग वना लिया है । उसने मुभ लिखा है कि जिस दिन 
वह मेरे मरने की खवर सुनेगी उस दिन गले मे फांसी 
लगाकर मर जाएगी । उसके पेट में छः महीने का 
बच्चा है । उसके साथ ही वह्‌ भी मर जाएगा । (फिर 
से सीना खोल कर दिखाता) ओर तेरे लड्केने 
देख मेरा क्या हाल किया ।.-.यह्‌ अभी मी मेरे खून 
काप्यासा है। इसकी आंखों को देख । इसकी आंखों 
मे तुभे वहशियाना चमक दिखाई नहीं देती ? 
नही-नही, इसकी आंखे एेसी नहीं है । इस समय इसकी 
आंखें एेसी लगती हँ । पर इनका असली रंग एेभा नहीं 
ठ 
तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती । तु इसकी मां 
है परत इस रंग का मतलब नहीं जानती । इसकी 
अख मे दुश्मनी है । जव तकम सामने हं इसकी आंखों 
का रंग नहीं बदलेगा । देख यह कंसे आंखों मे खून 
भरकर मुभे देख रहा है । 

मानक सहसा अपने को क्षटककरः उठ 
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सिपाही : 
विशनी : 


मानक : 


मानक : 
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खडा होता है)! वह सिपाही का गला 

दबाने के लिए उस पर क्षपटना चाहता 

है पर सिपाही स्षट से बन्दक का कुलदा 

फिर तान लेता है। बिश्नी जल्दी से 

बन्दूक के कुन्दे के आगे आ जाती है । 
नहीं, तू इसे नहीं मारेगा । तुभे तेरी माँ की सौगन्ध, 
तू इसे नहीं मारेगा । 

भै इसे नहीं मारूगा तो यह्‌ मे मार देगा । तु यही 
चाहती है ? 
नहीं यह तुभे नहीं मारेगा । मेँ इसकी माहं मैदसे 
जानती ह । यह्‌ तु कभी नहीं मारेगा... 

(वीभत्स स्वर में) मै इसे नही मारूगा ? (रौद्र भाव 
से आगे बढ़ता हुभा) नहीं ! मँ इसे जरूर मारूगा,रमै 
अभी इसके टुकड़े-टुकड़े कर दंगा । 

आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है 
जिससे वह लडखडाकर पीछे गिर जाता 
है ओर बन्दूक उठालेताहै ओर उसका 
कन्दा सिपाही के सीने की ओर तान देता 
है। 

मै वहशीहु! मे जानवर हूं! मँ वहशी भौर जानवर 
से भी बढ्कर हैं । इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा 
है १ उठ, उठकर मु ठोकर लगा... 

उसौ तरह हसता है -जंसे वह॒ सिपाही 
देस रहा था । बिशनी जल्दी से बन्दुक के 
कुन्दे के सामने आ जाती हे । 

नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा यह भी हम)री 
तरह गरीब आदमी है। इसकी मा इसके पीठे रो-रो 
कर पागल हो गयी है । इसके धर मे बच्चा होने वाला 


वि 


सिपाही कौ माँ 


मानक 


विशनी : 


मानकं 


-बिश्ननी : 


बिशनी : 


€ 


है। यह मर गया तो इसकी वीवी फी लगाकर 
मर जाएगी... 
मानक विशनी को क्षटक कर बीचमेसे 


हटा देता है । 


: मँ इसे नही छोड गा। यह दुष्मन है। मँ इसको अभी 


मार दूंगा, जभी । यहीं... 

नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा... 
फिर बौच मे आने का प्रयत्न करती है 
पर मानक उसे फिर क्षटक कर हटा देता 
है । बिङ्नी चारपाई पर गिर कर हायः 
मे मुंह छिपा ठेतौ है । सिपाही पाश्वं की 
ओर हटता है । मानक उसके साथ-साथ 
आगे बढता है । 


: म इसे अभी मार दूंगा । अभी इसकी बोटी-बोटी अलग 


कर दूंगा... 
सिपाही ओर मानक को आक़ृतियां घीरे- 
घौर पाइवं मे जाकर विलीन हो जाती 
हि । विह्यनी हाथों में संह छिपाए हुए 
चिल्ला उठती है । 

मानक ! मानक । 
एक साथ चारः गोलियां चलने ओर 
उसके साथ सिपाही के कराहने का शब्द 
सुनायी देता है । सहसा खामोश छा 
जाती है। बिश्नी फिर उसी तरह 
चिल्लाती है । 

मानक ! मानक ! 
मुन्नी जल्दी से करवट बदलकर उठः 
बेठती है। 
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विशमी : 
मुन्नी : 


विशनी : 


मुन्नी : 


विशनी : 


मन्ती छ 
, कड़ों से भी अच्छे होगेन,र्मां? 


विशनी : 
: सुच्चे मोतियों के कड होगे न, मां ? 
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(घबराए हृए स्वर मे) मां ! 
(उसी तरह) मानक । 
सन्नी जल्दी से उठकर ढिबरी जला देती 
है । प्रकाडाका रंग हल्के नीलेसे फिर 
पीलाहो जाताहै। मृन्नी बिह्नी फी 
चारपाई पर आ बेठती है 1 
क्याबातदै्मां? 
विडनी आंखो से हाथ हटाकर चुंधियायी- 
सी न्तर से चारों ओर देखती हे । 
(क खोजती सी) मानक 
तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो माँ ? मैने तुमसे 
कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्टी जरूर 
आएगी 1 
(जसे आतत्मगत) चिटुढी आएगी: ?...जौर वह्‌ 
आप...? 
थोडे दिनो में भैया आप भी आएंगे । तुम आप ही 
कहती थीं कि वे जल्दी आएंगे ओौर मेरे लिए कड़े ओर 
चरड्यां लागे 
कड़े गौर चूडियां ?...ओ मुन्नी । 
उसे जपने साथ सटा लेती है आर आंखों 
से टप-टप पानी बरसने लगता है ! 
भैया मेरे लिए जो कड लाएगे, वे तारो ओर बन्तो के 


विनी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव 
से सिर हिलाती है पर शीघ्र ही अपने को 
संभाल लेती है1 . - 

हाँ वेटी, तेरे कड़े सबके कडों से अच्छ होगे ! 


सिपाही कीमां 


विशनी 


विशनी 


६१ 


: हाँ बेटी, सच्चे मोतियों के कड़े... 


उसका माथा चूमकर उसे मलग हरा 
देतीहै। 

अवसोजा, अभी बहुत रात वाकी है। 
मुन्नी अपनी चारपाई पर चली जाती 
है । बिशनी उठकर डिबरी बुज्ञा देती है । 
उसके दिवरी बुक्षाते ही गहरा अंघेरा छा 
जाता है। अंधेरे मं विशनी के बुदबुदाने 
का स्वर सुनाई देता है । 


: तातीवा ना लगाई, पार ब्रह्म सहाई। 


राखनहारे राखिआ, प्रमु व्याधि मिटाई... 


पर्दा गिरता है । 





प्यालियांँ टूटतौ हैँ 


पात्र 


` माधुरी ओौर मीरा दोनों बहने सुंदर है, दोनो कौ वेशभरुषा भी सुरुचिः 
पूणे है । माधुरी बड़ी होती हुई भी वड नहीं लगती, वल्कि वातचीत ओर 
व्यवहारमें मीरा की अपेक्षा ज्यादा नये रंग में रची हुई प्रतीत होती है । 
फिर भी उसमे आत्मविश्वास कम है ओौर उसके चेहरे से ही प्रतीत होता है 
कि उसमें हीनता की भावना है। 
पम्मी तेरह-चौदह बरस की लड़की है । उसका बात करने काढंग 
एेसा है, जैसे लाडकररहीहो। बालकटे हैँ भौर जाधों तक काफ़राक 
पह्नती है । 
दीवानचंद बुजुगं आदमी है । चेहरे से उसकी उस्र का अन्दाजा नहीं 
होता, जो पचास से पैंसठ के बीच कु भी हो सकती है । दाढ़ी के सब बाल 
सफ़ेद हैँ मौर लगता है उसने कई महीने से हजामत नहीं बनवायी 1 कपडे 
भी काफी मेले है । बातें करते हुए उसकी अखे बार-बार मंद जाती हैँ । 
`` भोलानाय दुनियादार मादमी है मौर बड़ी उस्न के बावजूद चुस्त 
दिखायी देता है । मृं गहरी काली हैँ भौर साफ़ पता चलता है कि उन्हं 
खिजाव से रंगा गया है । वह्‌ उन आदमियोंमें है, जो अपने कोकाफरी 
महत्त्वपूणं समभते हँ मौर दूसरों से व्यंग्यपूणं ढंग से बात करते है । 
महिपत में वे सव विशेषताएं है, जो एक ममीर घर के नौकर मे आम 
तौर पर पायी जाती हैँ] 


मच 
एफ नये बने हुए वंगले का पीछे की तरफ़ का बरामदा, जिसके आगे 
छोटा-सा लान है । बरामदे में दो बड़े-बड़े दरवाजे हँ जो अन्दर कमरों मे 
खुलते है । जब कोई भी दरवाजा खुलता है, तो आगे नीले रंग का एूलदार 
पर्दा दिखायी देता है । दरवाजों ओौर ऊपर कै रोशनदानों की बनावट 
बिल्कुल आधुनिक क्रिस्म की है। 
बरामदेसेलांनमे भाने के लिए एक पैड़ी नीचे उतरना पड़ता है । 


लान मे दोनों ओर गमलों की पंक्तियां तरतीववार रखी रै जिनमें डलिया, 
गुलाव, फलाक्स अओौर पापी आदि एूल लगे हैँ । वरामदे के साथ-साथ भी 
गमलों की एक पंक्ति लगी है । 

एक छतरी लोन के बीच में रखी है, जिसके इदं-गिदं छः-सात वेत की 
आराम-कुसिर्यां पडी हैँ । साथ दो गोल तिपाइयां है, जिन पर सुन्दर मेज- 
पोण वि दै । दायीं ओर सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई बड़ी मेज है, जिस पर 
चाय का सामान लगाया जा रहा है । 


ससय 
अप्रैल के महीने में एक दिन वाद दोपहर । 





माधुरी : 


मीरा 
माधुरी 


मीरा : 


माधुरी : 


मीरा 


माधुरी: 


पर्दा उठने पर माधुरी चाय वाली नेन्न के पास व्यस्त दिखाई ` 
देती है । मीरा छतरी के पास कुर्सौ पर बेटी एक फिल्मी 
पत्रिका के पन्ने उलट रही है । प्यालियों को ठीक-से रखने 
की चेष्टा मे एक प्याली माधुरी केहाथसे शिरकर टूट 
जाती है! 
लो एक ओर प्याली टूट गयी 1 
मीरा विना सिर उठाए पिका के पन्ने 
पलटती रहती है । 


: तो क्या हुआ ? प्यालियाँ तो टूटती हौ रहती है । 
: जब एक-के-वाद-एक इस तरह्‌ प्यालियाँ टूटती हँ तो जरूर 


कोई-न-कोई अनिष्ट होता है । 
सीरा पत्रिका तिपाई पर फंककर माधुरी 
को ओर देखती है 1 
प्याली टूट गयी, यही अनिष्ट है । बाकी तो मन का वहम 
होता है। 
माधुरी गिरी हुई प्याली का एक टुकड़ा 
उगकेती है। 
साठ रूपये का सेट आया था, तवाह्‌ हो गया । 
मीरा हल्को-सी जम्ाई लेती है । 


: पुरानी चीज तबाह हो, तभी तो नयी आती है। नया 


जाएगा । 
ये टुकड़े उठ्वा दू । (आवाज देकर) महिपत 


६८ 


मह्पत : 


माधुरी : 


महिपत : 
माधुरी : 
महिपत : 


माधुरी 


महिपत 


महिपत : 


माधुरी : 


मीरा : 


माधुरी : 


मोहन राकेश : एकांकी 


दायीं जोर का दरवाजा खुलता है ओर 
महिपत जल्दी मे आता है । 


बरामदे से उतरते हुए ठोकर खाकर 
गिरने लगता है, मगर किसी तरह सम्भल 
जाताहे। 
सम्भल कर नहीं चला जाता? अभी मुहु के वल भिर 
पडता ।...ये प्याली के टुकड़े यहाँ से साफ़ कर । 
हाथ का टुकड़ा फक देती है । 
एक भौर प्याली टूट गयी ? 
हाँ । 
आज आपके हाथ से बहुत प्यालियाँ टूट रही हैँ । 


: तुमसे टुकड़े उठाने के लिए कहा है 1 बात करने को किसने 


कहा है ? 


: जी, उठा तो रहा हूं । 
माधुरी : 


अच्छी तरह देख लेना, कोई टुकड़ा रह न जाय । 
महिपत टुकड़े बीन कर खडा होता है । 
ये टुकड़े फक कर कपड़े बदल ले । अभी मेहमानों के भने 
का वक्त हो रहा है 
जी । 
चला जाता है । माधुरी मीराके निकट 
आ जाती है। 
मीरा, आज मेरा मन कु उखड़ा-उखडा-सा है । सिर भी 
भारी दहै। न जाने क्यों? 
थोड़ी देर कुर्सी पर बैठकर भराम कर लो। ठीकदहो 
जाओगी । 
माघुरो कुसो पर बैठ जाती है 1 
मिसेज मेहता को चाय के लिए कहुकर मने तो मुसीबत 


प्यालियां टूटती हैँ ६९ 


मीरा : 
माधुरी : 
मीरा : 


माधुरी : 


मीरा: 


माधुरी : 


मीरा 


मोललेलीदै। 
मीरा पत्रिका पर स्ुककर फिर पन्ने 
पलटने लगती है 1 
क्यो ? इसमे घवराने की एेसी क्या बात है ? तुम्हारे यहाँ तो 
रोज किसी-न-किसी की चाय रहती है । 
पर तुम मिसेज मेहता को जानती नहीं हो । बहुत नखरे 
वाली ओौरत है। 
नखरे वाली हैतो क्या हुञा ? तुम्हारी चायभी तोकम 
नखरे की नहीं होती... 
फिर भी उस भौरते का कुद नहीं कहा जा सकता । 
तुम्हारे सामने मुस्कराती रहेगी ओौर हर चीज देखकर 
'हुऊ नाइस', (हऊ व्यूटीपुल' कहती रहेगी । वाद में दूसरे 
लोगों के सामने तरह-तरह से मजाक उडाएगी । 
तुम्हें तो खामखाह का कोम्प्लेक्स है, दीदी । अपनी जच्छी- 
से-अच्छी चीज पर भी तुम्हें भरोसा नहीं होता । तुम्हारी 
वह किस चीज का मजाक उडाएगी ? 
यह मै नहीं जानती । मने दोनों सेट महिपत से अच्छी तरह 
स्टीम कराये हँ! सवेरे लान कौ घास भी कटवायी थी । 
ट्टे हुए गमले उठवा दिए हैँ । फिर भी उसकी नजर कुछ 
न-कुच दढ ही निकालती है । अपने रहन-सहन का उसे 
बहुत गुमान है । 
मीरा पच्निका हाथ में लिए हुए पीछे टेक 
लगा ठेती है । 


: होने दो । तुम्हारा रहन-सहन किसी से कम नहीं है। 


तुम्हारे जैसा लोन किसीका क्याहोगा?मेरा ही दिल 
देखकर ईर्ष्या से भर जाता दै । 
जम्हाई छेकर गमलों कौ तरफ़ देखती है 
ओर सहसा उठ खडी होती है । 


माधुरी 


मीरा : 


माधुरी : 


मीरा 


मीरा : 


माधुरी : 


मीरा : 


माधुरी 


मोहन राकेश : एकाकी 


यह्‌ तुम्हारी पापी बहुत खूबसूरत है अभी मंगवायी है ? 
पास जाकर पापीके फूलों को सहलाने 
लगती हे । 


: यह्‌ विलायती पापी है। मिसेज राविन्सनके बाग से 


आयी है । 
इतनी खूबसूरत पापी मैने भाज तक नहीं देखी । 
माधुरी उठकर उसके निकट चली जाती 


है1 
मेरे यहां तो इसके दो ही पौषे हैँ । मिसेज राबिन्सन के 
यहाँ पूरी-कीः-पूरी रो इस पापी की है । 


: हाँ, सुना है मिसेज राविन्सन को फूलों का बहुत शौक है । 
माधुरी : 


उसने वाकायदा अपनी नसंरी बना रखी है । जानती हो 
उसकी संरी मे कितनी तरह का गुलाव है ? कम-से-कम 
पचास तरह का। बिल्कुल काला ओर बिल्कुल सफ़ेद 
गुलाव तुमने देवा है ? बहुत खूबसूरत होता है । मिसेज 
राविन्सन सैकड़ों रुपया फूलों के बीज मंगवाने पर खचं 
करती है। 
यही तो वेचारी की लिदगीदहै। फूल लगाले या मिशन 
को दान दे दे। 
टेस्ट की भी बातहै। घर खूबसूरत हो तो इन्सान को 
अपना आप खूवसुरत लगता है । नहीं ? 
फिर आकर कुर्सी पर बैठ जाती है। 
मीरा गमलों के पास टहलती रहती हे । 
तुम्हारा घर किसी से कम खूवसुरत नहीं है । मिसेज 
राविन्सन के यहां केवल फूल ही फूल है । तुम्हारे जैसे पदं 
ओर कारपेट तो नहीं है । 


: लेकिन फिर भी मूके अपना घर अधूरा-सा लगता है । 
मीरा : 


तुम जेसी परफ़क्शन चाहती हो, वैसी परफ़क्शन दुनिया मे 


प्यालियां टूटती है ७१ 


माधुरी : 
मीरा: 


माधुरी : 
मीरा : 


माधुरी : 
मीरा : 
माधुरी : 


मीरा : 
माधुरी : 


पम्मी : 


माधुरी : 
पम्मी : 


माधुरी : 


मीरा 
माधुरी 


मीरा : 


कहीं मिलती है, जीजी ? 
म खुद नहीं जानती कि र्मे क्या चाहती है । लेकिन यह्‌ सब 
मुभ अधूरा-अधूरा-सा जरूर लगता है। 
यह्‌ केवल काम्प्लेक्स है गौर कु नहीं । मिस्टर ओौरः 
मिसेज मेहता को किस समय आना है ? साढ़े पांच बजे न ? 
ओर पांच दसहो गयेरहै। 
अभी पांच दसहीतो हृएर्है। तुम इतना नवंस हो जाती 
होकिबस 
नवस? हा मीरा, मै इस समय जरूर नवस ह । माज 
सुवह से मेरे हाथ से प्यालियां टूट रही है 1 
तो क्या हुआ ? हर मादमी के हाथ से प्यालियां टूटती दै । 
हुमा कुछ नहीं...मगर..-कु हो तो सकता है । 
क्या हो सकता है ? 
क्या पता? कुच भी हो सकता है । 
बायीं ओर का दरवाजा खुलता हे ओर 
पम्मी बरामदे से उछलकर उनके पास 
आ जाती हं। 
ममी, वे उधर अर्ह, वे...1 
माधुरी सहसा उठकर खडी हो जाती हे । 
मिस्टर ओर मिसेज मेहता आ गये ? 
नहीं ममी, मिस्टर ओर मिसेज मेहता नहीं आये । वे 
माये र. . .स्यालकोट वाले मौसा जी । 
माघुरी परेशान हो उठती हे । 
दीवानचंद ?...मीरा, मे तुमसे क्या कह रही थी ? 


: क्या ? 
: कि मेरे हाथ से प्यालियां टूट रही ह तो जरूर कुछ-न-कुछ 


होगा । 
जीजा दीवानचंद कै आने मे एेसी कौन-सी वात है, दीदी ? 
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माधुरी : 


मीरा: 


माधुरी 


मीरा : 


माधुरी : 


पम्मी : 


माधुरी : 


पम्मी : 


माधुरी 


मोहन राकेश : एकाी 


कभी-कभारवे हमारे यहां भी इसी तरह चक्कर लगा 
जाते हैँ । 

वह्‌ तो ठीक है। लेकिन येजब भीञति हतो मुभोन 
जाने कंसा-कंसा लगता है । 

कंसा लगता है ? 


: न जाने कंसा ? इन्दं देखकर मुभ एक धिनौनी-सी सिह॒रन 


होती है। 

तो उसमें क्या है ? इनकी चाल-ढाल ओर पहरावा ही 
एेसा है । 

ये जैसे उन गृजरे हुए दिनों की छाया हैँ ।...जाज मिस्टर 
ओौर मिसेज मेहता की पाटीं है, ओर ये बेवक्त यहां पष्ुवे 


` है । वे लोग इन्हें यहाँ देव ले, तो क्या सोचेगे ? 
मीरा: 
माधुरी : 


तुम इन्हे उनके आने से पहले ही विदा कर दौ । 

इन्हें विदा होने-होने में एक घन्टा लगता है । अभी तो आये 

ही हैँ । पस्मी, कपड़े-अपडे कुच ठीक पहने हृएर्है या उसी 

तरह...? 

वही कपड़े जो हमेशा पहनकर आते हँ । मैला चीकट 

तहमद, ऊपर वैसी ही कमीज ओर गले मे लाल अंगो । 
माधुरी के चेहरे पर परेशानी की रेखाएं 
गहरी हो जाती है । 

बताभो मँ क्या कं ? राधा दीदी के नाते से इन्दे बर्दा्त 

करना पड़ता है, लेकिन ये हैँ कि बस... 

आज माथे परगेरूका तिलक भी लगाये है । कहते है 
चितपुरनी होकर आ रहे हैँ । < 


: डाइग र्मम बेठे हैँ ? 
पम्मी : 
माधुरी : 
पम्मी : 


नये सोफे पर पालथी मार कर बैठे है । 
तुभे कु दिया-विया तो नहीं ? 
मु पास बुला रहे थे, लेकिन भँ गयी नहीं । सुभे उनके 


माधुरी : 


पम्मी : 


माधुरी : 


पम्मी 


माधुरी 


मीरा 


माधुरी 
मीरा 


प्यानियां टूटती हैँ ७३ 


कपड़ों से बदन्रु आती है। 

बडी मूसीबतहै। एक वार इनकी वातोंका भिनपिन। 
आरम्भ हो जाय, तो फिर समाप्त ही नहीं होता। हमेणा 
वही बातं-- बीबी, स्यालकोट के दिन होते तो यह्‌ होता, 
वह होता । दीवानचंद आज भी शाह्‌ दीवानचंद होता । 
दीवानचंद की हवेली खडी होती ।..-दीदी चली गयी, 
लड़की पाकिस्तान मे रह गयी, मगर ये मेले-चीकट शाह्‌ 
यहाँ पहुंच गये । 

ममी, एसे भादमी को घरमे नहीं आने देना चादिए । 
देखो कितना बुरा लगता है । 

अव यह्‌ जवर्दस्ती कारिश्ता है। किसी दिन दो-चार 
गुलावजामुन ले आएंगे । किसी दिन खट्टे चनो का कुल्लढ़ 
भर लागे । ओर जाते हए एक मेला पुराना रुपये का 
नोट पम्मी कै हाथमे दे जागे । चार पैसे की चीज 
लागे ओर मेरे कापट अपने जूते से खराब कर जाएंगे । 


.पम्मी, आज फिर कोई स्यालकोट का किस्सा सुना 


रहे हैँ? 


: नहीं, आज पापा को चितपुरनी कौ यात्राका हाल सुना 


रहे है । 


: इनकी चितपुरनी की यात्रा हो गई, ओौर मिसेज मेहता 


दस जगह्‌ मेरा मजाक उडाती फिरेगी । कितने इन्संसिटिव 
लोग होते है ।...मीरा, तुम वहां फूल संव रही हो, मुभे 
वताओ भँ क्या करूं ? 


: दीदी, मेरा इस पापी को देख-देखकर दिल नहीं भरता ॥ 


शरारती बच्चों की तरह मुंह खोलकर हँसते हए ये फूल 
सचमुच बेहद खूबसूरत है । 


: मगर मुके बताओ म इस समय क्या करू ? 
: पम्मी से कहो, अपने पापा के कान मे जाकर कहदे कि 


छट 


माधुरी : 


पम्मी : 


दीवानचंद : 


माधुरी 


दीवानचंद 


माधुरी 


मोहन राकेश : एकांकी 


उन्हे जल्दी से विदा कर दं। 

जैसे वे इतने से ही विदा हौ जाएंगे | 
पम्मी उसका हाथ दवाकर आंख से संकेत 
करती है । 

ममी 1 वेइधरही आ रहे दै । 
दूर से ही दीवानचंद के बोलने कौ 
आवा सुनायी देने लगती है । बाया 
ओर का दरवाजा खुलता है भौर 
दीवानचंद तथा भोलानाथ निकलकर 
बरामदेमें आ जाते हैँ । भोलानाय के 
चेहरे का भाव एसा है, जसे व्यथं कौ 
मुसीबत ढो रहे हों, यद्यपि ओों पर 
हल्की-सी मुस्कराहट भी है । दोनो 
बरामदेसे लनम आ जाते है। 

उससे आगे तीन कोस की यात्रा है। मगर सच पूछोतो 

चलते हुए पता ही नहीं चलता कि रास्ता तीन कोस है, कि 

एक कोसदहै, कि हेही नहीं। प्रेम से कीर्तन करते भौर 

माता की जय बुलाते हुए पहुंच गये-- "जयः माता कौ । 


: आइए, जीजा जी । 
मीरा : 
दीवानचंद : 


नमस्ते, जीजा जी । 

मच्छा, मीरा बीबी भी यहाँ है ? वाह्‌-वाह्‌ ! 
पम्मी मुह बनाये हए अन्दर चली जाती 
है । 


: बटो, माधुरी बीबी । वैठो, बैठो 1...मने सोचा कि बहुत 


दिन हो गये पम्मी से मिले हुए, जाकर मिल आड । पम्मी 
बेटी ! ...अरे अन्दर भाग गयी ?...पम्मो । 


: आप बैटिएजीजा जी । पम्मी अभी आ जाएगी 1...“ 


आप चाय-वाय पिर्येगे ? 


प्यालियां टूटती हैँ । ७५ 


भोलानाथ : 


मीरा 


भोलानाथ 


दीवानचंद : 


भोलानाथ : 


माधुरी : 
भोलानाथ : 


माधुरी 


दीवानचंद : 


दीवानचंद : 


मीरा : 


अयेरैँतो पिर्येगे ही । कभी-कभार तो वेचारे आते है । 


: जीजाजी का शरीर अव पहले से वहतं विरध हौ गया 


है । इन्हे जाने-आने मे काफी कण्ट होता होगा । 


: ये चितपुरनी की पैदल यात्रा कर अये हैँ ओर तुम कहती 


हो, इन्हें आने-जाने में कष्ट होता होगा । मँ तो सममता 
हं करि इनकी सेहत पहले से अच्छी हो गयी है 1 
सेहत-वेहत अव क्था अच्छी होगी, वाद्‌ भोलानाथ ?लेकिन 
म अव इसकी पर्वाह नहीं करता । न जाने कितनी घडी की 
माया है ? रह गयी तो आठ-दस साल रहं गयी, न रही तो 
इस घडी का भी भरोसा नहीं । 
अभी आपकी आयु बहुत लम्बी है । बीस-पच्चीस साल तो 
कम से कम समभिए। मुभे तो भाप अव स्यालकोट से 
ज्यादा तदुरुस्त दिखाई देते हैँ । 

माधुरी ओर परेशान हो जाती है। 
आप स्यालकोट की बातें क्यों उठा रहे हैँ ? 
ये ये हैँ तो क्या स्यालकोट की वातं नहीं होगी ? 

हसता है । 


: छोडिए भी मेरे दिल को दुःख होता है।...इनके दिल को 


भी दुःख होता है। 
दुःखतो होता ही दै, बीवी। मगर वंठ जाये, सव लोग 
खडहीक्योहैं? 
एक कुर्सी पर बेठ जाता हं । ओर सब भी 
एक-एक करके बेठते है 1 
स्यालकोट की बातें स्यालकोट के साथ ही रह्‌ गयीं । कहाँ 
दीवानचंद कौ भरी-प्री हवेली ओर कहां ये आज के 
दिन...1 
उन दिनों की बातों को दोड्ए, उन्ह सोचने मे अब क्या 
रखा दै ? 
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दीवानचंद : 


मीरा 


दीवानचंद : 


मीरा: 
माधुरी : 


मीरा 


माधुरी 


दीवानचंद : 


मोहन राकेश : एकाकी 


दीवानचंद ठंडी सांस लेता हं । 
छोड दिया, मीरा बीबी । अवतो बस उन दिनोंकी बातें 
ही बातेंदहै। अबन हाथ-पैर चलते हैँमौरन आसोंसे 
ठीके सूभताहै। कभी हाथ ञागमें जला लेता, कभी 
उंगली चाक्रूसेकाटलेताहूं। 


: आप सौ-सौ काम-धंधे भी तो करते रहते हैँ । अब तो 


आपको सव काम-धंषे छोडकर घर पर आराम करना 
चाहिए । 
काम-घंधा न करूं, बीवी, तो खाञगा कर्हांसे? पेट को 
भीतो पालना है। कभी शाह्‌ दीवानचंदसोनेका था, 
आज मिदर का भी नहीं। 
अंगो से माथे ओर गले का पसीना 
पोंचता हे 1 
सवार्पांचहो चुकेहं। 
आइ एम फीलिग अपसेट । 


: डोन्ट बी नवंस। 
दीवानचंद : 


मेरे दिल को यही देखकर ठंड पड़ती है कि तुम लोग, मेरे 
बच्चे, अव अच्छी तरहसेहो। यहाँ आकर भोलानाथने 
नये सिरे से सब कुच वनाया-क्रिया है । तुम लोगों ने सिर 
ठकने के लिए यह छत खड़ी कर ली, मेरे लिए यही 
सोना दै ।. 


: जीजा जी, जो कुचं हो रहा है, आपके आशीर्वाद से ही 


हो रहा है । इन्होंने किसी तरह अपनी जान मारकर यह 
छोटा-सा घर बना लिया है । 

यही बड़ी वात है । देखकर मेरा कलेजा ठंडा होता दै 1... 
मीरा बीबी, लोग तो उधर से आकर यहां दर-बदर हो 
गये, भीख तक मागन लगे । मँ हाथ की मेहनत करके पेट 


प्यालियां टूटती हँ ७७ 


मीरा : 
दीवानचंद : 


माधुरी : 
: तो वैसे ही पु रही थी । साँरी । 


मील 


दीवानचंद : 


मीरा: 
माधुरी : 


भोलानाथ 
माधुरी 


दीवानचंद : 


पाललेताहं. यही क्याकमहै? इसीमें समलो अपनी 
इक्जत वनी. हुई है । 

आप अपने साथ वहां से कुछ नहीं लाये थे ? 

जो कुदं ला सकता था, ले आया था--वसये चार्पांच 
जानें...1 

मीरा, तुम भी जानन्रुक कर पुराने किस्से छेड़ रही हो । 


थोडा-सा सूपया-पैसा जिस गांठ में लाया था, वह्‌ गांठ-की 
गांठ मने लाहौर के अड्डे पर हवाई जहाज वालों कोदे 
दी। मेने कहा किमेरीये चार-पाँंच जाने है, इन्दं किसी 
तरह दिल्ली पहुंचा दो । पस्मी तव मेरी शुक्ला जितनी 
ही वड़ी थी । निक्कू शायद आठ-दस सालकाहोगा। ये 
लोग यहाँ पहूच गये, तो मैने समजा कि मेरा सवक 
पहुंच गया । 
इट्स गैटिग लेट । 
व्टुट केन आई ड एवाउट इट ? 

भोलानाथ कंधे हिलाकर उठ खड़ा होता है । 


: मँ उधर जाकर देखता हँ । शायद वे लोग आ रहे हों । 
: आ जायं तो उन्हें डादंग रूम मे ही बिखाइएगा । 


मोलानाथ चला जाता है । 

दीवानचंद पहले सुभ था । सब लोग कहते थे. दीवानचंद 
सूमहै। मगर उन दिनोंकौमारकाटने इसे भी नसीहत दे 
दी। मगर नसीहत आयी कब ? जब घर-परिवार उजड 
गथा, उ्षके बाद । ने कहा दीवानचंद, पहले तुने बुराई 
वोई थी, सो तु बुराई मिली । अव कु नेकी बो । जसे 
तेरे लिए शुक्ला थी बिल्कुल वसे हौ निकर भौर पम्मी है । 
पभ्मी जौर शुक्ला तो बिल्कुल एक-सी लगती थीं । क्यों 
माधुरी बीवी ? 


माधुरी 


माधुरी : 


मीरा 


माधुरी : 
महिपत : 
माधुरी : 


महिपत : 
माघुरी : 


महिपत 


माधुरी : 
महिपत : 


महिपत : 


मीरा 


महिपत : 
मीरा : 
महिपत : 
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: हा-आं...एक-सी ही लगती थीं । 
दीवानेचंद : 


भाज भौ इसे देख लेता हँ तो मन खिल उठता है 1... अपनी 
शुक्ला ही सामनेआ जाती है । 
ठंडीरसांस लेताहै। माधुरी चेष्टा करके 
जम्हाई रोकती है । 
हम तो अक्सर उप्रकी वात किया करते हैँ । कितनी प्यारी 
बच्ची थी | 


: न जाने कौन मरदूद उठा कर ले गये । अब जाने वचारी 


कहां है, कंसी है ! जीजी, सी द टाइम | 
फाइव एटीन ।...महिपत । 

महिपत अन्दर से भवान्त देता है । 
जाया जी । 

दायें दरवाजे से बाहर आता है । 
चाय का पानी खूब गम॑हैन? 
जी! 
ओर सब सामान टीकहै ? 


: जी 
टीकोजी नयी वाली निकालना, जो ये कश्मीर से लाएथे। 
अच्छा जी । 
जाने लगता ह! 
: भौर सुन | 
महिपत रुककर उसकी ओर देखता है । 
जी । 
: जल्दी से चाय की एक प्याली बना ला 1 एकदम जल्दी । 
एक प्याली ? 
हाहा, एक प्यालौ । चीनी ज्यादा हो । 
जी। 


कथे हिलाकर चला जाता है। माधुरी 


प्यालियां टूटती हैँ २ ७६ 


माधुरी : 


दीवानचंद : 


माधुरी : 


दीवानचंद : 


माधुरी : 


माधुरी 


भोलानाथ : 
माधुरी : 
दीवानचंद : 


भोलानाथ 


कुर्सी से उठ खडी होती है 1 
तुम जीजा जी को चाय पिलाओ, मीरा। म उतनी देर में 
अन्दर जाकर देख लूं कि... 
क्या वात है, माधुरी बीबी ? कुछ उतावली में दिखाई देती 
हो? 
जीहां..हा...कुछं उतावली ही है । इनके एक दोस्त है, 
आज हमने उन चाय पर बुलाया है! इसीलिए हम 
जरा... । 
ठीक है। तुम लोग उनकी चाय का इन्तजाम करो । मेरे 
लिए चाय की प्याली रहने दो । हुभा तो बाद में पी लूंगा । 
दीवानचंद का अपना चर है । तुम लोग चाय पी-पिलाकरः 
खाली हो जाओ, तो... 

माधुरी मुर्किल से अपनी क्षुंललाहट 

दवाती है। 
नहीं जीजा जी, आप क्या उतनी देर वैठे रहैगे ? हमे... 
अ... .उन लोगो को जाने यहा कितनी देर लग जाय । माप 
चाय की प्याली पी लीजिए... 

भोलानाथ अन्दर से आता है। माधुरी 

एकदम घबरा जाती है । 


: वेलोगञआ गये क्या? 


अभी नहीं माये 1. इन्दे मभी चाय नहीं पिलायी ? 
इनकी चाय आ रही है । 
मै माज तुम लोगों के पास एक खास बात के लिए आया 
था। तुम लोग जल्दी में हो, इसलिए कहता था कितुम 
लोग खाली हो जाओ तो ही... 

भोलानाथ के माथे पर बल पड़ जाते ह । 


: आपको जो कहना है अभी कहं दीजिए । बाद मे आज 


वक्त नहीं मिलेगा 1 
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दीवानचंद 


भोलानाथ : 


दीवानचंद : 
भोलानाथ : 


माधुरी 


दीवानचंद : 


माधुरी : 
दीवानचंद : 


मीरा 


दीवानचंद : 


दीवानचंद : 


मोहन राकेश : एकांकी 


दीवानचंद हक्का-बक्का-सा उसकी ओर, 
फिर मीरा ओर माधुरी की ओर देखता 
है । फिर किसी तरह वात कहने के लिए 
तैयार होता है । 


: बात यह है, बाबर भोलानाथ, कि देवी ने इस वार मुभपर 


बहुत कृपा की है । 

यह तो सचमुच खुशी की वातहै।...मगर भाप हमारे 
लिए कुदं कहु रहे थे । 

देवी ने मेरी खोयी हुई शुक्ला सुभ मिला दी है। 

शुक्ला ?...यह्‌ कंसे हो सकता है ? शुक्ला तो पाकिस्तान 
में रह गयी थी । 


: चितपुरनी मे वह्‌ केसे पहुंच गथी ? 
मीरा : 


ओौर दस साल वाद आपने उसे पहचान लिया ? तव तो 
वह्‌ सिफ़ं चार सालकी थी...1 

मेरा मतलब उससे नही, एक ओर लडकी से है । मेरी 
शुक्ला पम्मी जेसी लगती थी न ? यह्‌ भी बित्कूल पम्मी 
जेसी ही लगती है । 

तो आप रौर लड़की को बात कर रहे दै? 

नहीं माधुरी बीवी, मुभे वह गैर नहीं लगती । सुरत-शक्ल 
से, चाल-ढाल से मुभे वह विल्कुल अपनी शुक्ला ओौर 
पम्मी जंसी ही नजर आती है 1 


: बेचारी पम्मी को रहुने दीजिए । उसका नाम क्यों खाम- 


खाह साथ लेते हं ? 
पम्मी भी तो मेरी अपनी बच्ची है, मीरा बीबी ।.. यतौ 
तुमह मी अपनी बच्ची की तरह मानता ह, चह तुम 
कितनी ही बड़ी हो गयी हो। 

हल्की बुजुर्गाना हंस हंसता है । 
वरहा देवी के मन्दिर के वाहर ने इस लड़की को देखा । 
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भोलानाथ : 


दीवानचंद : 


भोलानाथ : 


दीवानचंद : 


भोलानाथ : 


माधुरी 


भोलानाथ ; 


यह्‌ वहाँ यात्रियों से पेा-पेसा मागि रही थी । 
तो किसी भीख मागे वाली लड़को की वात है । इस तरह 
की सैकड़ों भिखारिनें वहां जाती दै । 
मैने ओर सैकड़ों को नही, वस इसी एक को देखा । इसके 
कपड़े फटकर तार-तार हौ रहे ये । शरीर कपड़ो मे चिप 
नहीं रहा था ! ओर मैने देखा कि वहाँ एेसे नेकवल्त भी 
है, जो इसकी तरफ़ भूखी आंखों से देखते द 
भोलानाय श्षु्ञला उठता है 1 
सैर, उस लडकी की बात छोडिए । यह बताइए कि आप 
मुभे क्या कहना चाहते है । 
म वही बात कट रहा हूं, बाबर भोलानाथ । मँ उस लड़की 
को वहाँ से अपनेसाथने भाया है... 
माधुरी क्षटका खायो-सो कुसी पर बैठ 
जाती है । भोलानाय धूमकर मीराकी 
कुरौ के पास आ जाता है । 
तो आप उस सिखारिन लडकी को साथ धरले भये है। 
...खूव ! 


: जीजा जी, आपको हम लोगोंकी इज्जत का तो कुछ 
, स्याल करना चाहिए । इस तरह एक भिखारिन को घर 


लाकर...1 
जसे आवेश मं उसे आगे शव्द नहं सिलते 1 
भोलानाथ मीरा की कुर्सी को बाह पर 
वबेठ जाता हं । 
अच्छा ही है। इन्द किसी के साथ कीजरूरत भी थी। अब 
इनका दिल लगा रहेगा । आदमी के लिए अकेले जिन्दगी 
काटना बहुत मुश्किल होता है । 
मीरा अथेपुणं दृष्टि से माधुरी कौ ओर 
देखती हं । 
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मीरा: 
माधुरी : 


महिपत : 
दीवानचंद : 


माघूरी : 
भोलानाथ : 


दीवानचंद : 


भोलानाथ : 
दीवानचंद : 


माधुरी : 


दीवानचंद : 


मोहन राकेश : एकक 


पांच बाईस हो गए। 

माधुरी फिर कुर्सी से उठ जाती हे । 
पांच वाईस हो गये । ओौर महिपत अभी चायकी प्याली 
लेकर नहीं आया 1. . .महिपत ! 
(अन्दर से) जी, आया । 
नौकर को मना ही करदो, माधुरी बीवी । तुम्हारे मेहमान 
आने वाले है । 
जी नहीं, अभी ले आता है । मगर आप...1 
हा, तो आप कहु रहै थे किआप उस लड़कीको धरले 
भये हैं । 
हाँ,रमै उसेसाथ घरले आया ह । वह्‌ हमारे जसे अच्छे 
खानदान कौ ही लडकी है । मगर उसके मां-बाप 
पाकिस्तान मे मारे गये थे । मने अपने से कहा कि 
दीवानचंद, जिस लडकी केलिए तु इतना व्याकुल था, 
समले आज वह तुभे मिल गयी है। मैने तभी मन मेँ 
तय कर लिया कि इसे पास रखकर अपने दिल की सब 
हसरतें पूरी करूंगा । इसे पद्ाङंगा, इसका व्याह करूंगा । 
इससे मुके अपनी जिदगी भी इस तरह बेकार नहीं लगेगी । 
तो आप उस भिखारिन का न्याह भी रचाणगे. .-खूब । 
अब उसे भिखारिन क्यों कहते हो, बादर भोलानाथ ? अब 
तो वह्‌ मेरी लडकी है । 
जो जगह-जगह जाकर पंसा-पेसा मागती रही है, उसे माप 
अपनी लडकी कंसे कहते हँ ? जाने कर्हा-कहां किस-किस 
के पास वह्‌ रही है ओर क्या-क्या उसके साथ हु है ? 
एेसी लडकी को बेटी बनाकर आप उसका व्याह्‌ करेगे ? 
मे सव जानता ह, माधुरी बीबी 1 पर मेरी शुक्ला के साथ 
भी तो क्या-क्या वीती होगी ? वह्‌ आज मु मिल जाती 
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मीरा 


दीवानचंद : 
भोलानाथ : 


दीवानचंद 


भोलानाथ : 


दीवानचंद 


माधुरी : 


दीवानचंद : 


मीरा 


मीरा : 


तो उसे मै टकरा देता ? ओर इस लड़की को मै न मिलता, 
इसका बाप भिल जाता...वह्‌ इसे छोड देता ? 


: लेकिन आप उसे पढ़ाएगे, उसका व्याह करेगे, तो उसके 


लिए पैसे-पसे की जरूरत नहीं पड़गी ? आप तो कह रहे 
थे कि आपके पास कुच भी नहीं है । 

आज मैँ इसीलिए बाबु भोलानाथ के पास भाया हँ । 

मेरे पास ? 


: वाव भोलानाथ, पम्मी को आज तक मैने अपनी शुक्ला की 


तरह समा है । मुभे विश्वास हैकितुम आज मेरी इस 
लडकी को पम्मी की जगह मानोगे मौर मेरी थोड़ी मदद 
कर दोगे। 

भोलानाथ गुस्से मे खडा हो नाता है । 
आप उस भिखारिन को मेरी लडकी से मिला रहे ? 


: अब उसे भिखारिन क्यों कहते हो, बाबू भोलानाथ ?मेँ उसे 


अपनी लड़की मानकर घर लाया हँ । अव वह्‌ मेरी लड़की 
है । मँ तुम्हे बता नहीं सकता कि शुक्ला को लेकर आज 
भी मेरे दिल में कितनी-कितनी साधे उठती है... .। 


शुक्ला होती तो आपकी सव साधे पूरी होतीं । किसी ओर । 


की लडकी लेकर थोडे ही वे पुरी होगी ? 

माधुरी बीबी, मै इस लडकी को अव अपनी शुक्ला ही 

समभता ह, तुम मेरी यह्‌ बात क्यो नहीं सम पाती हो ? 
महिपत प्याली लिए हए चाय को चम्मच 
से हिलाता हुभा आता है । 


: चाय आ गयी । 


चाय कौ प्याली सहिपत से लेकर 
दीवानचंद कौ ओर बढ़ा देती है । 
जीजा जी, चाय नले लीजिए। साथ कु खाने कों भी 
लीजिएगा ? 


एर 


दीवानचंद : 


माधुरी : 


दीवानचंद : 


माधुरी : 
मीरा : 


दीव्रानचंद : 


मोहन राकेश : एकांकी 


नहीं, खाने को कुछ नहीं । दातिेसेहो गये कि कु 
खाया ही नहीं जाता। ` एेसे चाय भी नहीं पीता। कभी 
तुम्हारे घर आॐं या यहां आङं--तभी एकाध प्यालीपी 
लेता ह । 
चायका घंट भरता है, परन्तु ओंठ जल 
जानेसे प्यालौ छलक जाती है) ओं 
पर ज्ञान फेरताहै भौर चायको फक 
मारकर ठन्डी करने लगता है । माधुरी 
व्यस्तता ओर चिन्तासे घड़ीकौी ओर 
देखत है । 
वे लोग अव चार-छः भिनटमेभादही जाएँगे] 
परेशानी से ओंठ काटकर मीराकीभओर 
देखती हि 1 
मिसेज मेहता इज वेरी पंक्चुअल । 


: जीजा जी, आप जल्दी से चायपी लीजिए ओर...मेरा 


मतलवरहै किजो मेहमान रहे, वे जराओर तरह 
के है| आपकोभी उन लोगोमे बैठकर बुरा लगेगा। 
इसलिए. ..1 
हाहा, बस जाही रहाहं। मुेपतादहै, एसे कपडोंसे 
मेहमान मे बुरा लगता है । 
चाय ससर मे डालकर पीने लगता हि । 
(मीरासे) इट्स हां रीवल । 
जीजा जी, इस तरह चाय पी जाती है, साँसरमें 
डालकर... 
दीवानचंद फक मारकर जलदी-जल्दी 
घट भरता है। 
इस तरह जल्दी पी जती है, मीरा बीबी । नहीं तो ठंडी 
होने मे देर लगती'है । 
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माधुरी : 


मीरा: 
: अच्छा तो मुभ इजाजत दीजिए। 


भौलानाथ 


दीवानचंद : 


भोलानाथ 


दीवानचंद 


माधुरी : 
मीरा : 
: लेकिन उसके लिए हजारजाठ सौ स्पयार्मँ कहास दे 


भोलानाथ 


दीवानचंद 


भोलानाथ 


(मीरा से) सपोज दे कम जस्ट नाउ। 
मीरा कुर्सौ को पौठसेटेक लगाकेतीहै। 
ओन्ली गांड कन हेल्प ! 


भोलानाथ घडी देखता है, फिर फीता 
कलाई मे घुमाने लगता है 1 
मेहमान अव भाने ही वाले ह । इस समय मु उधर वैठना 
चाहिए । 
दीवानचंद आधी पी हुई प्यालौ तिपाई 
पर रखकर अंगो से ओंठ पोता हुआ 
खडाहोजातादहे। 
मुभे बस जरा-सी बात ही कहनी है । 
भोलानाथ बेसब्रीसे कुर्सी की पीठ को 
पकड ठेता है । 


: तोजो भी कहना है, जल्दी से कह डालिए । इधर-उधर 


कौ बातें फिर हो जाएगी । 


: ओँ ज्यादा नहीं कहता । तुम आज मुभे हजार-पाँंच सौ 


रुपया भी कजं दे दो तो मँ एक छोटी-मोदी ' दुकान खोल' 
लूंगा ओर. .1 

जीजा जी, आप इस उग्र मे दूकान खोलेगे ? 

जवकि आपसे ठीक से चला भी नहीं जाता ? 


सक्ता हँ ?... आजकल के जमाने मे ह्र आदमी अपना 
गुजारा मुश्किल से करता है । 


: तुम जानते हो, बाब्रु भोलानाथ, कि मौर मेरा कोई नहीं 


है । तुम्हीं एक हो, जिससे मेँ मांग सकता हं । ओर दो-चार 
साल में तुम्हारा रुपया लौटा भी दुगा । 


: माफ़ कीजिए, मेरे पास रुपया होता तो मँ दे देता नहीं 


ठ्‌ 


दीवानचंद : 


॥ 


मीरा : 
दीवानचंद : 


माधुरी : 


दीवानचंद 


माधुरी : 
दीवानचंद : 


माधुरी 
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होतो कहांसेद्‌ ? मेरे मेहमान आ रहै इसलिए अव 
मुभ इजाजत दीजिए । फिर कभी मुलाक्रात होगी । 
क्षटके से अन्दर कौ तरफ़ चला जाता है । 
दीवानचंद टुकराया-सा, याचना की 
दृष्टि से माधुरी कौ जर देखता है । 
माधुरी वीवी, तुम दीवानचंद को अच्छी तरह जानती 
हो । मै तुम्हा रा रुपया रखृंगा नहीं । तुम मुभ हजार-भाठ 
सौ नही, तो चार-पांँच सौरुपया ही दिलादो। मँ उतने 
पेसोसेही कुच न कु काम कर लूंगा । 
जीजा जी, दे सकते तो वे आपको इस तरह मना न करते । 
नहीं दे सकते, तभी तो उनको करना पड़ताहै । आप भी 
सोचे कि इन्कार करते उन्ह कितना बुरा लगा होगा । 
इट इ आलमोस्ट टाइम 
माधुरी बीवी, तुम मेरे लिएकुचन करोगी तो मेरे हाथ 
बिल्कुल टूट जाएेगे...मै इस लड़की को कितनी चाहु से 
लाया हँ... 
जीजा जी, क्योकि लोग अने वालेर्है, इसलिए..-अच्छा 
ये बातें अव फिर होंगी । 


: मजा रहा हूं, बीवी । 


जेब से एक मेला-सा रूपये का नोट भौर 
एक मिठाई का दोना निकालता है । 
यह क्या है? 
यह रूपया पम्मो के लिए ओौर यह्‌ वितपुरनी का 
प्रसाद...1 


: जीजा जी, आप हर बार यह सब क्योंले आते? मने 


कितनी बार आपसे कहा है कि आप यह्‌ सब मत लाया 
करें ? 
दीवानचंद आंखों को बाह से पोँछता है । 


प्यालियांँ टूट्ती हैँ ८७ 


दीवानचंद 


मीरा 


दीवानचंद 


माधुरी : 


मीरा: 
दीवानचंद : 


माधुरी : 
दीवानचंद : 


दीवानचंद : 


माधुरी : 


: दिल नहीं मानता, वीवी । वेटी से मिलने ताह तो 


खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता। गव मेरा दिल 
बुरा न करो, रख लो । 


: कीप इट, जीजी । डोंट वेस्ट टाइम ओवर इट । 


साघुरी वितृष्णा से दोनों चीजं पकड़ 
लेती है। 


: जरा पम्मी को बुला दो। जाते हुए उसके सिर पर हाथ 


फोर द| 

पम्मी उधर कहीं होगी ! शायद नौकर से चीजें लगवा 

रही हो। 

भ आपकी तरफ़ से उसके सिर पर हाथ फर दूगी । 

अच्छा-मच्छा | सिर पर हाथ-फरना ओर वहुत-सा 

प्यार देना । 
बरामदे में जाकर बायीं मोर के दरवाल्ते 
की तरफ़ जाने लगता है । 

इवर से चले जाइए जीजा जी, दूसरे दरवाजे से... .1 

अच्छा-अच्छा ! जिधर से कहो, उधर से.चला जाता हूं । 
दायीं ओर कफे दरवाज्ञे कौ तरफ़ चल देता 
है । दरवाजे के पास से मुडकर उनकी 
ओर देखता है 1 

बीवी, मेरी किसी वात का बुरा नहीं मानना । 
चला जाता है। माधुरी कटी-सी कुसी 
पर पड जाती है। 

शेक गांड ! उनके आने से पहले ही ये चले गए । 
पैर तिपाई पर रखती है! तिपाई पर 
रखी हुई प्याली गिरकर टूट जाती है । 
मीराके गजेसे हत्का-सा हंसी का स्वर 
निकलता है 1 ध 


ए 


मीरा : 
मापुरी : 


मीरा : 
माधुरी : 
मीरा : 


पम्मी : 


माधुरी : 


महिपत : 
माधुरी : 


महिपत 


पम्मी : 
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ओर प्याली टूट गयी ? 
अबटूटनेदो। ग्रहतो टल गया। मुभे बहुत डर लग रहा 
था 1 अगर मिस्टर ओौर मिसेज मेहता इनके यहाँ होते ही 
आ जाते... 
अभी प्रे साढे पाच हुए । 
आज ये एसे वक्त भा टपके कि बस...। 
अये तोकं देही गये हैँ। एक रुपया ओौर देवी का 
प्रसाद... . 
माधुरी जसे याद आ जाने से अपने हाथ 
में पकड़ हुए रुपये ओर दोने को देखती 


। 
: भँ इतकी लायी हई कोई चीज़ अपने पास नहीं रखती । 


हमेशा नौकर को दे दिया करती हँ । 
पम्मी अन्दर से भागती हुई आती है) 
ममी, मिस्टर ओर मिसेज मेहता आ गए 1 
माधुरी उठकर खडी हो जाती है 1 
आ गए ?...महिपत ! 
महिपत दायीं ओर के दरवाते से भता 
ठै । 
जी । 
इधर आ । यह ले रुपया. ..ओौर यहु वर्फ़री ...-खा लेना । 
ओौर ये प्याली के टुकड़े जल्दी से साफ़ कर । 


: ओौरप्याली टूट गयी ? 
माधुरी : 


हाँ-हा, जल्दी कर । कोई टुकड़ा रह न जाए । ओर जल्दी 
से अन्दर से दोनों फूलदान उठा ला। 

महिपत टुकड़े बीनने लगता है । 
ममी, मिसेज मेहता ने मौसाजी को यह से जाते देख 
लिया है) 


प्यालियां टूटती हैँ ८६ 


माधुरी : 
पम्मी : 


माधुरी 


मीरा 


माधुरी : 
महिपत : 
माधुरी 
मह्पतं : 
माधुरी : 


मीरा 
माधुरी : 
मीरा 


माधुरी 


देख लिया रहै ? 

हताश्च भाव से कुर्सा पर बैठ जाती है । 
वे पृच्छ रही थीं कि वह्‌ कौन आदमी था, जो रोता हुभा 
तुम्हारी कोठी से बाहर जा रहा था । 


: मँ तुमसे न कहती थी, मीरा, कि कू-न-कुख जरूर होगा । 


तिषाई पर कुहृनियां रखकर दोनो हाथों 
से सिर पकड ठेती है । 
यह्‌ ओौरत अव जगह-जगह इस बात की चर्चां करेगी । 
कर्द-कई तरह के मतलव निकालेगी...1 


: कोई मतलब नहीं निकालेगी । तुम अब इस वात को दिल 


से निकाल दो... महिपत, साहब से कहो, मिस्टर ओर 
मिसेज मेहता को इधर ले आये । 

महिपत टुकड़े बीनकर सीधा होता है । 
सब टुकड़े बीन लिये ? 
जी । 


: कोई टुकड़ा रह्‌ तो नहीं गया ? 


जी नहीं ।...उन लोगों को भेज द्‌ ? 

ठहूर जाओ, अभी नहीं । 
उसी तरह सिर पकड़ बेटी रहती है । 
मीरा उठकर उसके कषे पर हाथ रखती 
हे। 


: क्या बात है जीजी, तबीयत तो ठीक है? फिरसे तुम 


नवंसहो रही हो? 
मीरा, तुम ओर पम्मी उन लोगों के पास जाकर बेठो । मेँ 
अभी ठीक होकर सव को बुला लेती हं । 


: बात क्या है, जोजी ? इस तरह निढाल होकर बेठोगी तो 


पार्टी कौ सारी तैयारी बेकार हो जाएगी । 


: मैं तुमसे कह रहीं हँ, मीरा, किम अभी ठीक हुई जाती 
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मीरा 


माधुरी : 


मोहन राकेश : एकोकी 


ह । तुम तव तक पम्मी को लेकर उन लोगों के पाष | 


चली जाओ ।; 


पम्मो । 


महिपत दायें दरवाजे से तथा मीरा ओर 


पम्मी वाये दरवाज्ञे से चली जाती है| 

माधुरी उसी तरह्‌ वटी रहती है। 
कितनी मनहुस छाया है इनकी ? यह्‌ छाया मेरे दिमाग 
से निकलती क्यों नहीं ? क्यों ये सव कूच लेकर आते है! 
क्यों इतना प्यार दिखाते हैँ ? क्यों एेसी बातें करते है? 
मेरे शरीर मे एक धिनौनी सिहरन भर जाती है गौर... 
मुभे. ..मुे अपना आप भी मनहुस लगने लगता है-- 
वेहदम नहुस । 

हाथों मे मह छिपा ठेती है । 


्‌ 


: तो तुम दो मिनिटमें ठीक हो जाओ । मै उतनी देर उनपे ¦ 
बात करती हं । महिपत, तुम जाकर चीं ठीक करो। 


बहुत बड़ सवाल 


पान्न 


राम भरोसे 
इयाम भरोसे 
शर्मा 

कपुर 
मनोरमा 
संतोष 
गुरप्रीत 
प्रेम प्रकारा 
दीन दयाल 
रमेश 
मोहन 
सत्यपाल 


स्थान 


ष्याम भरोसे : 


ष्याम भरोसे 


राम भरोसे 


श्याम भरोसे : 


राम भरोसे : 


: एकस्कूल का कमरा जिसे ब्लेक बोडं कोने में हटा कर 


मीटिग के लिए तेय(र कर लिया गया है । मास्टर कौ 
कुर्खौ-मेत्च अध्यक्ष के लिए है मौर बच्चों के डेस्क शेष 
सदस्यों के लिए । पी दीवार पर संसार का बहुत बड़ा 
मानचित्र लटक रहा है 1 आने-जाने के लिए दोनों तरफ़ 
दरवाजे है। 

परदा उठने पर राम भरोसे भौर श्याम भरोसे डस्कों से 
घूल क्षाड रहे हैँ । 

(हाथ रोक कर) राम भरोसे ! 


राम भरोसे बिना सुने धूल क्षाडता रहता 
है। | 


: ए राम भरोसे ! 
राम भरोसे : 
ष्याम भरोसे : 


(बिना हाय रोके) क्या है? 

इतनी धूल क्यों उड़ता है ? आहिस्ता से नहीं काडा 
जता ? रोज-रोज की धूल से फफड़े पहले ही खाये 
हए है । 


: तो रोता क्यों है ? जान पांच बरसमें नहीं जायेगी, 


चार वरस में चली जायेगी । 

तु अपनी जान चाहे पांच वरस मेदे, चाहे एक बरस 
मे । पर मेरी जान अभी रहने दे। 

ससुरी रोज-रोजये मीटिग होगी, तो किसकी जान 
रहेगी ? आज एक का जन्म-दिवस होकर निकलता है, 
तो कल दूसरे का मरन-दिवस आ जाता है । जनमे-मरें 
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ष्याम भरोसे : 
राम भरोसे.: 
शर्मा : 


राम भरोसे : 
: माने जो आने वाले थे, उनमें से कोई भी। लोग 


शर्मा 


श्याम भरोसे : 
शर्मा : 


राम भरोसे : 
शर्मा : 


राम भरोसे : 


शर्मा 


राम भरोसे : 
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ये, धूल खाये राम भरोसे, श्याम भरोसे । (जोर-ोरसे 

स्ञाइता हुमा) सवेरे निकालो, तो शाम को चली आती 

है । श्याम को निकालो, तो सवेरा नहीं होने देती । 

आज भी किसी का जन्म-दिवस दहै क्या ? 

पता नहीं कौन दिवस है । अपना मरन-दिवस है । 
ढीले-ढे ढंग से फ़ाइल हाथ मे लिए 
शर्मा बाहर से आता है । 

(अपने आप से बडवड़ाता) अभी तक कोईभी नहीं है 

यहाँ । 

(हाथ रोक कर) कोई भी नहीं है, माने ? 


समन्ञते ह, मेरे वापके घरका कामदहै। जैसे मुके 
तनख्वाह्‌ मिलती है इसकी । कोई एक आदमी वक्त से 
नहीं आता । 

साहब, आज किसी की साल-गिरह है यहा पर ? 

मेरे ख मारने की साल-गिरह है । तुम लोगो से अभी 
तक डेस्क साफ़ नहीं हुए ? 

देख रहै हो, कर ही रहे हैँ । 

साढे पांच मीटिग शुरू होनी थी ओौर पौने छह बज 
चुके है। लोगदेर से आये, तुम लोगों को तो जगह 
वक्त से तयार कर देनी चाहिए । 

एक घड़ी दिला दो साहव ! तब हम वक्त से सब कामः 


कर सकते है । हमे क्या मालूम कब पांच बजता है, कब 
सादे पाच। 


: स्कूल में वक्त से घन्टी नहीं बजाते ? 
श्याम भरोसे : 


सुपरीडंट को ट सुनकर बजाते हँ । घड़ी तो स्कूल 
कौ कब से खराब पड़ी है। 


माप लोगो के हाथ पर लगी रहती है, फिर भी देर कर 


बहुत बड़ा सवाल 


श्याम भरोसे : 


राम भरोसे : 
शर्मा 


रामभरोसे : 


ष्याम भरोसे : 
शर्मा : 


रामभरोसे : 


ष्याम भरोसे 


शर्मा : 


€ 


जाते हो । हमारी तो कोई बात ही नहीं है । 

ओर जल्दी कर दे, तो ट पडती है कि जल्दी क्यों 
किथा,फिरसे धूल भर गयी । जल्दी न करे, तो डाँट 
पडती है कि जल्दी क्यो नहीं किया, टाइम वरबाद हो 
रहा है। 

कोई जादू तो जानते नहीं । हाथसेकाम करतेर्हैःसो 


कररहेहै। 


: बक-वक मत करो, काम करो। अभी कितना काम 


वाकौहै? 
क्लास सारी फाड दी है । मास्टर की कूर्मी 
बाकीरहै। 
जाकर उस कुर्सी-मेज को साफ़ करने 
लगता है । 
लो हो गयी यह्‌ भी । भौर बता दो जो भाडना हो 1 
न्लेक बोडं तो नहीं चाहिए ? 
नहीं । पर दोनों आदमी कहीं जाना नहीं । यहीं 
दरवाजे के पास बेठना। पता नहीं किस काम के लिए 
जरूरत पड़ जाय । 
आगे कौ डेस्क पर बैठने लगता है, पर 
सहसा उठ जाता है । 
यह सफाई की है ? देखो कितनी धूल जमी है यहाँ 1 
सफाई इस तरह से की जाती है ? 
क्या पता साहब किस तरह से की जाती है। किसी 
स्कूल से इस काम की पढाई तो पठे नहीं हँ । 


: सुपरीडंट कहता है सीधा फाडन मारो, सो सीघा मार 


देते है । आप कोई ओर तरीका बताओ, तो वैसे करः 
देते है । 
नानसेंस ! अब जसा हुआ है, रहने दो । 


६६ 


श्याम भरोसे : 


शर्मा ` 
श्याम भरोसे : 
शर्मा : 
श्याम भरोसे : 


मनोरमा : 
शर्मा : ` 
मनोरमा : 
शर्मा : 
संतोष : 


मनोरमा : 


मोहुन राकेश : एकाकी 


रहने दो, तो रहने देते है । 
शर्मा रूमाल से सीट साफ़ करके स्क 
पर बेढठ जाता है । 

जाओ, बाहर बैठो अब। 

क्यों साहब, मीर्टिग वरखास्त कब होगी ? 

क्या पता कव होगी । तुम्हे क्या करना है ? 

कमरे को ताला नहीं लगाना है ? ताला लगेगा, तभी 

तो यहा से जा पारयेगे । नहीं तो सुपरीडंट कल हमारी 

जान को आयेगा । 
वह भौर राम भरोस दोनों दायीं तरफ़ 
के दरवाक्ते के बाहर जा बेठते हैँ । राम- 
भरोसे हाथ पर सुरती मलने लगता है। 
श्याम भरोपे ऊंघने कौ मुद्रा में टेक लगा 
लेता है । मनोरमा, संतोष ओर गुरभ्रीत 
उसी दरवाक्ञेसे आती हैँ । राम भरोसे 
अखि उठाकर चिढ़ हुए भाव से उन्हुं आते 
देखता है ॥ 

क्या बात है, शर्मा ? पहरा क्यों विठा रखा है बाहर ? 

मीटिग में मार-घाड़ तो नहीं होने वाली है ? 

(उठता हमा) साढ़े पचि हो गये आप लोगों के ? 

अभी कोई भी तो नहीं आया, सिवाय हमारे । 

साढ़े छह तक आराम से आरयेगे लोग । वक्त की 

पाबन्दी तो सिफ़ एक आदमी परं है । क्योकि वह्‌ 

कमबख्त सेक्रेटरी है । 

मैने इसीलिए अपना नाम वापस ले लिया था । मुप्त 

की सिर-दर्दी । 


तु ने इसीलिए नाम वापस ले लिया थाकि शर्माके 





बहुत बड़ा सवाल 


संतोष : 
मनोरमा : 
संतोष : 
गुरुप्रीत : 


कपूर 


कपुर 


शर्मा 
मनोरमा 


कपुर : 


संतोष : 
कपूर ; 
संतोष : 
कपूर : 


शर्मा : 
: दस~बीस मिनट लेट, लेट नहीं होता । भौर फिर तो 


कपूर 


मनोरमा : 


६७ 


खिलाफ तुभे तीन वोट भी न मिलते। अवर शर्मा 

इज ग्रेट । 

लग लिव शर्मा । 

(गुरमीत से) तू इतनी गुपचुप क्यो है ? 

शर्मा के सामने यह हमेशा गुपचुप हो जाती है । 

प्लीज । 
कपुर मुस्कराता हभ बायी तरफ़ के 
दरवाज्ञेसे आता हे। 


: वाह्‌, वाह्‌ । 
मनोरमा : 
: आप किस चीज की दाददेरही रै? 
मनोरमा : 

कपुर : 


वाह्‌, वाह्‌ । 


आपकी वाह्‌-वाह कौ। 

नैतो इस बातपर वाहु-वाह कर रहाथा कि शर्मा 
तीन-तीन नेडीज से धिलाहै। सेक्रेटरी होने के ये मजे 
होते है । 


: आज से तुम सेक्रेटरी हो जाओ । 
: ओर शर्मा को चेयरमैन बना दीजिए 


चेयरमैन मत ॒कदिए.-.वह कहिए. --क्या होता है 
वहु. .-अधि-अक्ष। 

अध्यक्ष । 

अधि-अक्ष। 

(जोर.देकर) अध्यक्ष । 

(जोर देकर) अधि-अक्ष । वह तुम्हारा अधि-अक्ष अभी 
तक नहीं आया, शर्मा ? 

तुम्हीं कौन वक्त से आ गये हो? 


साधारण सदसिय हँ । 
सीधे मेम्बर क्यो नही कह देते ? सदसिय । 


अ 


कपुर : 
मनोरमा : 
कपुर : 
मनोरमा : 
कषुर ; 


संतोष : 
गुरप्रीत : 
संतोष : 
गुरप्रीत : 


कपुर 


गुरप्रीत 


कपर : 
संतोष : 
: हाँ, वही । 
संतोष : 
कपुर : 
संतोष : 
कपुर : 


कपुर 


संतोष : 
गुर्रीत : 


मोहन राकेश : एकांकी 


वह्‌ लप्जस्याहैवेसे? 

सदस्य । 

सदसिय । 

(जोर देकर) सदस्य । 

(जोर देकर) सदसिय । मेँ पहले ही कहता था इस 
आदमी को चेयरमैन नहीं बनाना चाहिए । आज चुटी 
कादिनदहै,वेसेभीट्ंडरहै, घरमे रजा्मे दुबक कर 
सो रहा होगा । साँरी...घर मे नहीं होगा, वह्‌ होगा 
आज उसके यहाँ... 

किसके यहाँ ? 

प्लीज ! 

नाम तो जान लेने दे। 

प्लीज ! प्लीज ! प्लीज ! 


: गरुरप्रीत जी नाम जानती है । 
संतोष : 


जानतीहैतु? 


: मै इसीलिए आप लोगों की मीटिग मेँ नहीं आना 


चाहती । यहाँ काम तो कुछ होता नहीं, बस इसी तरह 
कौ बातें होती रहती ह । 

गरम्रीत जी की सहेली है वह्‌ । 

अच्छा...वह्‌ ? 


यह कव से? 

कवसे?दोसालसेतोरमे ही जानता है । 

पर वह तो पहले... 

जाप बहत पुरानी बात कर रही है, लगता है आप 
शहर मे नहीं रहतीं । 

(गरभरोत से) सच वात है यह्‌ ? 

(शर्मा से) मँ जान सकती है, मीटिग कब शुरू होगी ? 


बहुत बड़ा सवाल 


कपूर : 


मनोरमा : 
कपुर : 
राम भरोसे : 
कपुर : 


शर्मा 


गुरप्रीत : 
कपुर : 


गुरप्रीत : 
कृपूर : 


मनोरमा 


कपुर : 
शर्मा : 
कपूर : 
संतोष : 
कपुर : 
शर्मा : 


राम भरोसे : 


मनोरमा 


कपुर 
मनोरमा 


६६ 


कमज-कम चेयरमेन तो आ जाय । वयो शर्मा, तव तक 
एक-एक प्याली चाय न पी ली जाय ? ठंड आज वाक्रई 
बहुत है । क्यों मनोरमा जी ? 
आई डोंट माइन्ड 1 
राम भरोसे । 
(सुरती फाँक कर) फ़रमाइए । 
जा कर लाला सेएक सेट चाय ले आ । पाच प्यालियां । 
: मँ नहीं पिंगा । 
म भी नहीं लूंगी । 
आपको लेनी चाहिए । आपकी तबीयत सुस्त लग 
रही दै। 
थैकस । मुभे इस वक्त जरूरत नहीं है । 
राम भरोसे, आधा सेट ओर तीन प्यालियां । 
: शर्मा से भी तो दूसरी बार पू लेते । 
क्यो भई शर्मा ? 
यह मीटिग का वक्त है, चाय पीने का नही । 
राम भरोसे ! आधा सेट ओर तीन प्यालियां । 
साथ थोड़ी मूंगफली 1 शर्मा मूंगफली खायेगा ! 
पचीस पैसे कौ मूंगफली । 
नै ठीक छह बजे मी्गि शुरू कर दूंगा । तुम लोग 
चाय पीते रहना । 
राम भरोसे सहज भाव से चल कर शर्मा 
के पास आ जाता है। 
(शर्मासि) पैसे आप देगे या... 
: कपूर साहब दंगे । 
कपुर जेब से बदुवा निकालकर देखता है । 
: मेरे पास दस का नोट है । 


: कोई बात नही, टूट जायेगा । 


कपुर : 
रामभरोसे : 


गुरप्रीत : 
संतोष : 
कपूर : 


शर्मा : 


मनोरमा : 


शर्मा 


कपुर 
संतोष : 
कपूर : 
संतोष : 
केपुर्‌ : 


मनोरमा 


शर्मा 


संतोष ` 
शर्मा : 
श्याम भरोसे : 
शर्मा : 
श्याम भरसे : 
शर्मा : 


मोहन राकेश : एकांकी 


कपुर राम भरोसेको नोटदेताहै। 
चज गिन कर लाना। 
(जाते-जाते) जितनी गिनती आती है, उतना गिन कर 
ले आ्येगे । 
मूके आज मीटिग होती नहीं लगती । 
अभीतोकोरम ही पूरा नहींहै। 
क्यों न मीटिग कंसिल करके सब लोग कैटीन में 
चलकर चाय पियं? 
मीटिग कंसिल नहीं होगी । आजकी चटी तो बरबाद 
हई ही है, फिर एक ओर दुही बरवाद करनी पड़गी । 
सेक्रेटरी के मुह्‌ से एेसी वात अच्छी नहीं लगती । 


: मँ तो इसी वक्त त्यागपव् देने को तैयार हूँ । आप लोग 


मंजूर कर दीजिए 

वाहं ¦ तिओआगपतर कँसे दे सकते हो तुम ? 

त्यागपत्र । 

तिमागपतर । 

(जोर देकर) त्यागपत्र । 

(जोर देकर) तिआगपतर । तुम तिओआगपतर दे दोगे, 
तो दूसरा सेक्रेटरी हमे कहां मिलेगा ? 


: हियर-हियर ! सेक्रेटरी शर्मा जिन्दाबाद ! 
केपूर्‌ : 


सबकी तरफ़ से जिन्दावाद ! 


: श्याम भरोसे । 


सो रहा है वह्‌ । 

(ऊचे स्वर मे) ष्याम भरोसे ! 
सुन रहे ह, साहब ! बोलिए तो । 
तुमसे मने क्या कहा था? 

क्या कहा था? 

वेठने को कटा था । 





बहुत बड़ा सवाल 


ष्याम भरोसे : 
शर्मा : 
ष्याम भरोसे : 


शर्मा : 
: गया है । आपके सामने गया है । 


श्याम भरोसे 


शर्मा : 
श्याम भरोसे : 
शर्मा : 
ष्याम भरोसे : 
कपूर : 


शर्मा : 
: तो इन्द भी मेम्बर नहीं होना चाहिए? लो ग्रेड 


कपूर 


मनोरमा 


संतोष : 


कपूर : 
शर्मा : 
: अगर अपमान हो गया होतो मै माफ़ी माग लेता ह । 


कपूर 


१०१ 


तोहमबैठेही रै, खड़े तो नहींदहै। 

लेकिन बैठे-बैठे ऊव रहे हो । 

मानुस दै, साहव । रबड़ के पुतरे नहीं है । भा गयी 
होगी ॐव । कामव ताइए । 

राम भरोसे चाय लाने गया है.। 


मै भी कह रहा ह, गया है । तुम उसके पीले चले 
जाओ । बोलो, चाय एकदम जल्दी आनी चाहिए । 
(उक्ता हभ) बोल देते है पर आयेगा तो पैरों से चल 
कर ही । हमारे जाने से उसके पंख तो उग नहीं आगे । 
(गुस्से से) तो मत जाओ तुम । आने दो उसे, जव भी 
आता है। 

(बैठता हुआ) नहीं जाते । वैसा हुकम हो, तो वेसा। 
ेसा हृकम है, तो एेसा । 

क्यो शर्मा, लो ग्रेड मे ये लोग नहीं आते ? 

आते है । 


वकं वेत्फयर सोसाइटी जसे हम लोगों की है, वैसे 
ही इन लोगों कौ भी है । 1 


: हतो नहीं, पर होना चाहिए । 


तव राम भरोसे चेयरमैन हो जायेगा, श्याम भरोसे 
सेक्रटरी 1 

फिर चाय लाने कौन जायेगा ? शर्मा ? 

तुम मेरा अपमान कर रहे हो । 


मैने तो एक बात कही थी । 
रामभरोसे चाय ओर मूंगफली लिए हए 
आतादहै। 


१०२ 


मनोरमा : 
: गुरप्रीत जी, आप बनाये चाय । 


कपूर 


गुरप्रीत : 
कपूर : 
संतोष : 

: सवसे छोटी ओौर सवसे..... 

: कहू दीजिए, कह दीजिए । 

: सांरी मेरा वह्‌ मतलव नहीं था। 


कपूर 
मनोरमा 
कपूर 


मनोरमा : 
प्रेम प्रकाश : 
मनोरमा : 
: किस खुशीमें? 


प्रेम प्रकाश 


मनोरमा : 
: म एक प्याली ने सक्ता हँ ? 


दीन दयाल 


गुरभ्रीत : 
दीन दयाल : 
गुरप्रीत : 
प्रेम प्रकाश : 
गुरभ्रीत : 
तीसरी प्याली कौन लेगा ? 
: कपूर साहब, जिन्होंने चाय मंगवायी है । 


मनोरमा 


कपूर्‌ : 
: आप तकल्लुफ़ कर रहे ह । ले लीजिए। 
: तकट्लुफ़ तो आप कर रही है । 


मनोरमा 
कपूर 


मोहन : 
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लीजिए, चाय आ गयी । 


मुके सवके टेस्ट का पता नहीं है । 
आपको नहीं है पता ? बनाइए, वनाइए। 
(गुरप्रीतसे) सवसेषछोटीतूहीरहै। 


गुरप्रीत चाप बनाने लगती है । प्रेम प्रका, 
दीन दयाल बायीं तरफ़ से आतेहें।) 

क्या मौक्रं पर आये हैँ आप लोग | 

चाय ओर म्‌गफली ! किसने दावतकीहै? 

कपूर साहव ने । 


आपलोगोंकेदेरसे आने की] 


(पहली प्यालौ उसको तरफ़ बढ़ाकर) लीजिए । 
(प्यालो केकर) कंस । 

(प्रेम प्रकाश से) आपमभीलेगे ? 

क्यो नहीं ? 

(प्यालौ बढ़ाकर) लीजिए 1 चीनी कम डाली है । अव 


नहीं, नही, आप लीजिए । 


मोहन दायीं तरफ़ से आता है । 
मीटिग शुरू नहीं हई अभी ? चाय चल रही है ? यह 





बहुत बड़ा सवाल 


गुरप्रीत 


मोहन : 


दीन दयाल : 
मोहन : 


प्रेम प्रकाश : 


मोहन 


मोहन 


संतोष : 


मोहन 


गुरप्रीत : 
: मुके एेसी बातचीत पर सख्त एतराज है । मेँ चाहैगा 


शर्मा 


मोहन : 


शर्मा 


मनोरमा : 
मोहन : 


१०३ 


एक्सटरा प्याली किसके लिए रखीदहै? मले सकता 
ह 


: क्यों नहीं ? 


मोहन प्याली उठाकर पीने लगता है । 
खूब गमं चाय है । मेजवान कौन है ? दीन दयाल जी, 
आप? 
मै भी तुम्हारी तरह मेहमान हैँ । 
तो प्रेम प्रकाशजी की तरफ़से है चाय ? प्रेम प्रकाश्च 
से) धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद । 
मुके धन्यवाद क्यों देते हो ? मेँ खुद मेहमान हँ । 


: हम तीनों मेहमान हैँ ? तो मेजबान ? 
संतोष : 


पसे कपूर साहब के खचं हृए है । 


: पैसे खचं किये है, फिर भी खुद नहीं पीरहे?क्या 


बडप्पनं है । 
बडप्पन तो अपने आप हौ गया, जब... 


: किसी-किसी में होता है एेसा बडप्पन । हमारी पहचान 


के एक साहब ओौर हैँ एसे । शादी-शुदा हैँ । वे अपनी 
पत्नी को खुद संर करने नहीं ले जाते । दोस्तों को ले 
जाने देते हैँ । 

प्लीज । 


कि हम मीटिगका वातावरण गम्भीर रहने दे । 
मै इसके बाद गम्भीर रहने की प्रतिज्ञा करता ह । 
थोड़ी मंगफली तो ले सकता है न ? 


: तो अब कायंवाही आरम्भ कौ जाय. .. 


बाहर से एक ठहाका सुनाई देता है । 
अभी मौर लोग आ रहे हँ । 
रमेश ओर सत्यपाल हैँ । एेसी वह शियाना हंसी ओर 


१०४ 


कपूर : 
मोहन : 


रमेश 


सत्यपाल 


मनोरमा : 
रमेश ; 


कपूर : 
रमेण : 
: नहीं, तुम्हीं ले लो 1 

: नहीं नहीं । आप ले लीजिए । 
दीन दयाल : 


कपूर 
रमेश 


शर्मा : 


मोहन राकेश : एकांकी 


कोई हंस ही नहीं सकता 1 
देखो, तुमने अभी प्रतिज्ञा की है कि... 
साँरी। मगर काईभी कहु दे, यह्‌ हंसी इन्सानों की 
सीरहै? 
रमेश ओौर सत्यपाल बायीं तरफ़ से 
आते है । 


: किसकी हंसी इन्सानों की-सी नहीं है ? 
मोहन : 


मेरा मतलव आपही की हँसी से था। लेकिन मै अपने 
शब्द वापस लेता है । आप मूंगफली खाइए । 


: यह्‌ जरा-सी मूंगफली आप किस-करिस को खिलायेगे ? 
रमेश : 
शर्मा : 
रमेश : 


ले भी लो अब । शर्मा साहब, आप भी लीजिए । 

(एक दाना लेकर) तो मीटिग की कायंवाही अव... 
मनोरमा जी, आप परे क्यों खडी हैँ? लीजिएन। 
कुल आठ-दस दाने वचे हैं । 

ये कपूर साहव को दे दीजिए वह्‌ बेचारे... 

आप लीजिए, उन्हँ भी देताहं। भापमभी लीजिए 
संतोष जी । गुरप्रीत जी, आप चि क्योंरहीदहैँ? 
लीजिए, कुल दोही दाने बचेहैँ। अरेदोमेसेभी 
एक दाना छोड दिया ? लीजिए कपूर साहब । 

यह्‌ तुम ले लो । 

नहीं, आप ले लीजिए । 


एसा भी क्या तकल्लुफ़ है १अप दोनों मत लीजिए 1 मै 
ले लेता ह । थेक्स ! 
` कर्मा मास्टर की कसो के पास चला 
जाता है । 
दोस्ती । 





बहुत वड़ा सवाल 


कपूर : 
: लेडीज फ़न्ट । जेन्टस्‌ वैक । 


मोहन 


रमेण : 


मोहन : 


रमेण : 


मोहन 


पहले सव लोग बेठ जाये । 


क्यों ? एक-एक डेस्क पर एक-एक पेयर क्यों नहीं ? 
लेडीज कम हैँ, जन्टस्‌ ज्यादा हे । 
तो दो-दो उस्क जोड़ लिये जायं जिससे... 


: मुभे कोई एतराज नहीं । 
शर्मा : 


मोहन : 
मनोरमा : 
मोहन : 


शर्मा : 


सत्यपाल 


शर्मा : 


कपूर 


मोहन : 


शर्मा 


मुभो एतराज है । डेस्क इतने है कि एक-एक उस्क पर 
एक-एक आदमी बैठ सकता है । ज्हा-जहाँ वेना हो 
बैठ जाइए 1 
इस सुभाव से कौन-कौन सहमत है ? 
हम सव सहमत है । 
आप सव सहमत, तव तो कुछ कहने को बचता ही 
नहीं । 
एक डेस्क पर बैठ जाताह । ओर लोग 
भी बिखर कर बैठ जाते है । 
मै समभता ह, अव ओर किसी के आने कौ आशा 
नहीं करनी चाहिए 1 अष्यक्ष महोदय नहीं आये, 
इसलिए आजकी मीर्टिग की अध्यक्षता के लिए मै 
कपुर साहव के नाम का प्रस्ताव करता ह| 


: भँ इसका समथेन करता हू । 


आइए, कपुर साहब ॥८ 
कपुर मास्टर की कुसी पर जा बेठता है। 
सब लोग ताली बजाते ह । 


: (गला साफ़ करके) भादयो ओर बहनो... 


मेरा एक संशोधन है । बहनो पहले ओर भाइयो बाद 
मे होना चाहिए । 


: क्या मे अनुरोध कर सकता ह कि आप अव गम्भीर 


होकर बेठे ? 


१०६ 


मोहन : 
शर्मा : 
रमेश : 


शर्मा : 


रमेश 


शर्मा 


सत्यपाल : 
शर्मा : 
सत्यपाल : 


दीन दयाल 


प्रेम प्रकाश : 


सत्यपाल 


मोहन `: 


सत्यपाल 


गुरप्रीत : 


सोहन राकेश : एकांकी 


मँ बिलक्रुल गम्भीर होकर यह्‌ बात कह रहा हँ । 
आप बिलकुल गम्भीर होकर नहीं कह्‌ रहे । 

आप कंसे कह सक्ते किये गम्भीर होकर नहीं कह्‌ 
रहे ? सभ्य समाज में हमेशा लेडीज एन्ड जेन्टलमेन 
कहा जाता है, जेन्टलमेन एन्ड लेडीज नदीं । 

अच्छा, अच्छा । मै आपका संणोधन स्वीकार करता 
हैं । 


: आपका मतलब है, भाप मिस्टर मोहन का संशोधन 


स्वीकार करते हैँ । 


: मेरा मतलब है, मै मिस्टर मोहन का संशोधन स्वीकार 


करता ह । बहनो ओर भाइयो... 

भै एक वात कह सक्ता ह ? 

कहिए । 

बहनो ओर भादइयो, यह्‌ एक भूठा स्टेटमेंट नहीं है ? 


: बात करने का मुहावरा एसा है, यार । 
सत्यपाल : 


लेकिन यह भूठा मुहावरा नहीं है ? क्या शर्मा साहेव 
कह सकते हैँ कि जितनी महिलाएं यहाँ बेटी है... 
आप पसंनल बातें बीच मे नहीं ला सकते । 


: भ कोई पर्सनल बात बीच में नहींलारहा। मेरा 


मतलब सिफं इतना है कि ह्मे इस मुहावरे की जगह 
कोई दूसरा मुहावरा इस्तेमाल करना चाहिए जो कि 
लेडीज एन्ड जेन्टलमेन की तरह स्यूट्‌ल हो । 

लेडीज एन्ड जेन्टलमेन की तरह न्युटरूल ? ग्रामर ठीक 
है जपकी ? 


: भँ मुहावरे कौ बात कर रहा हु । 
प्रेम प्रकाश : 


वह मृहावशा भी न्युटरूल क्रिस तरह से है? किसीभी 


सभा मे बेटी हुई सब लेडीज लेडीज नहीं होतीं । 
दिस इज दू मच | 





बहुत बडा सवाल 


मनोरमा 


कपूर : 
: (फिर गला साफ़ करके) आप सव जानते हैकिलो 


शर्मा 


दीन दयाल 
दीन दयाल 


कपुर 


मोहन : 
शर्मा : 


१०७ 


: आप इनडायेरक्टली हमारा अपमान कर रहे हैँ । 
प्रेम प्रकाश : 


मै सिफ़ं इतना कह्‌ रहा हँ कि बहनो ओर भाइयो, यह 
मुहावरा उतना ही सही है जितना लेडीज एल्ड 
जेन्टलमेन । इसलिए शर्मा साहब को आगे चलने दिया 
जाय । 

चलिए शर्मा साहब । 


ग्रेड वकं वेलफ़यर सोसाइटी की स्थापना किस उदेश्य 
से की गयी है। लगातार बढती महंगाई के इस जमाने 
मे हमारे जैसे सव लोग अपने लिए खान-पान के 
मामुली साधन जुटाने में भी असमथं ह । इसलिए हम 
चाहते हैँ कि हम अपने वं के लोगों के वेल्फेयर की 
एेसी स्कीम सरकार के सामने रखें, ओर उन्हें मनवाने 
के लिए जितना जोर सरकार पर डाल सकं, डालें 
जिससे कि...मेरा मतलब है, एेसी स्कीमे जो कि... 
जसे पिद्धली बार सरकार से च्यादासे ज्यादा खोटे 
कर्जोकीर्मांग कीगयी थी... 


: उस माँग का अव तक हुआ भी है कुछ ? 
कपूर : 


यह सवाल बाद में उठाइएगा । 


: बाद में क्यों ? अगर उसी बारे मे अव तक कुछ नहीं 


हुञा... 


: क्यो शर्मा, हुआ है उस बारे मे कुच ? 
शर्मा : 


थोडा बहुत हआ है...या नहीं भी हुमा, तो होने की 
आशा की जा सकती है । फ्रिलहाल हम अपने आज के 
एजेंडा को ध्यान में रखे । 
आज का एजेंडा क्या है ? 
मै उसी पर आ रहा हँ । आज हम सरकार के सामने 
यह ठोस सुफाव रखना चाहते हँ कि,,.मेरा मतलब है 


१०८ 


कपूर : 
शर्मा : 
कपूर : 
रमेण : 
कपूर : 
सत्यपाल : 
कपूर : 
दीन दयाल : 


प्रेम प्रकाश 


मनोरमा 


मोहन राकेश : एकाकी 


कि आबादी बढ जाने से शहर बी ग्रेडसे एम्रेडहो 
जाते हैँ, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का तात्लुक है... 
कहना चाहिए कि लो ग्रेड वकंजं की जिन्दगी लो ग्रेड 
से लोअर ग्रेड होती जाती है, इसलिए हमारे लिए 
जरूरी है कि...ओर हमे फ़ प्रस्ताव ही पास नहीं 
करना, उसके लिए, उसे मनवाने के लिए, पूरी 
कोशिणभी करनी हैकि एक-डेढ साल के अन्दर... 
जैसे इतनी कांलोनीज रहै, उसी तरह एक निम्न- 
स्तर गृह-निर्माण योजना के अन्तगेत. .. 

क्या? क्या? 

निम्नस्तर गृह-निर्माण योजना ... 

इसका मतलव ? 

घटिया किस्म के घर बनाने की स्कीम। 

(अविहवास के स्वर मे) नहीं-नही... 

घर बनाने की घटिया किस्म की स्कीम । 

नही-नहीं । 

वह स्कीम, जिसके मातहत निचले दजं के घर बनाये 
जायें । 


: निचले दर्जे केघर तो सारेदेशमेरहैँही। उनके लिए 


सरकार की ओर स्कीम बनाने की क्या जरूरत है ? 


: ही मोज हाउसेज फार लो ग्रेड वकंजं । 
कपूर : 
शर्मा : 


आई सी, आई सी । 

तो कहने का मतलब है कि एेसी एक योजना हो 
जिससे... वह सहकारी योजना भी हो सकती दै ओौर 
छोटे कर्जा की योजना का हिस्सा भी...एक सुफाव 
थाकि घर नीलाम किये जायं, लेकिन मे उसके पक्ष 
मे नही ह.. .क्योकि नीलामी जो है, वह समाजवादी 
नीति नहीं है..-उसमे बड़ा छोटे को निगल जाता 





बहुत बडा सवाल 


दीन दयाल 
प्रेम प्रकाश 
णर्मां : 


१०६ 


ओर छोटा. .वेसे लाटरी मी डाली जा सक्ती है घरों 
की...पर योजना जोभीहो, एेसी होनी चाहिए कि 
उसका लाभ हमारे सव सदस्यों को हो सके । 


: हिर हियर । 


क्योकि घर एक एेसी चीज है जोहर आदमी कौ 
बुनियादी जरूरत है, उसकी सुख-णान्ति का आधार 
है। आदमी काम करताहै कमानेके लिए। कमाता 
है आराम पानेकेलिए। ओर सही माने मेआराम 
वहु तभी पा सकता है जब उसके पास भपना एक एेसा 
घर हो जिसमे...सर्दीहोया गर्मी, दुख हो या सुख... 
एक एेसी जगह जर्हा ...जर्हाँ...जहां पर वह्‌.-.उन 
लोगों के साथ...उन लोगों के साथ जो कि उसका 
परिवार है...हम मेंसेहर एक का अपना परिवार 
है...उस परिवार के साथ..-वह आदभी...वह्‌ 
आदमी... 

आंखे गुरप्रीत के चेहरे पर अटक जाती 

ह, जिसे जबान ओर अरकने लगती है । 
मे हर परिवार की वात नहीं कहता. . कई बार...कुख 
परिवारों मे...कु एेसे परिवार भी होते है. .जिनमे 
,.-जिने...वह्‌ भी होता है...मतलब कलह-क्लेश 
होता रै...पर क्यों होता है? उस कलह्‌-क्लेश के 
कारण, . -उसके कारण...आदमी के लिए..-किसी भी 
आदमी के लिए...घर की आवणश्यकता...जो सुख- ` 
शान्ति वह चाहता दै...उसकी आवश्यकता. .एक 
अंदशूनी आवश्यकता. ..जैसे आज ही समाचार था... 
कि एक आदमी ने..-अपने पूरे परिवार के साथ..पूरे 
परिवार को उसने जहर दे दिया...ओौर उसके 


१९० 


रमेश, सत्यपाल 
कपुर : 
शर्मा : 


दीन दयाल 
णर्मां : 
दीन दयाल 


शर्मा : 


प्रेम प्रकाश : 
शर्मा : 


कपूर 


रमेण 


मोहन राकेश : एकाकी 


साथ. ..उसके बाद...स्वयं भी आत्महत्या करने का 
प्रयत्नं किया है... 


: हियर हियर ! 


(डस्टर से मेज्ञ ठोकता हा) आडंर-आडंर ! 
जानने की बात यह है...कि एेसा जब भी होता है... 
जब भी एेसा होता है....तो उसके मूल में...यदि उसके 
मूल कारणों कौ खोज की जाय तो...तो पता चलेगा 
कि...कहींन कहीं..-अवश्य कहीं न कहीं ;..ओौर यहु 
वात किसी के लिए भी सच हो सकती है. - कि कहींन 
कहीं...कुछन कुछ एेसा है कि...हो सकताहै किम 
अपने विषय से थोड़ा भटक गया ह..परल्तु यह्‌ 
इसलिए है कि..-यदि हम सोचना चाह, तो पता चल 
सकता है कि,...वह्‌ कुछ-न-कुच क्या है 1 

जेब से रूमाल निकाल कर माथे का 


पसीना पोता दै 1 
: शर्मा, पानी पी लो थोडा । राम भरोसे, शर्मा को एकं 
गिलास पानी देना । 
मु पानी नहीं चाहिए । 


‡ थोड़ा पी लो, तरावट आ जायगी । 


नहीं, नहीं । (राम भरोसे की ! तरफ़) पानी नहीं 
चाहिए) 

चाय मंगवा लो 1 

नहीं, चाय भी नहीं चाहिए । मँ जो बात आपके सामने 
रख रहा है... 


: सचे आज का परस्ताव ही क्यों नहीं पढ़ देते ? जो 


बात है, वह्‌ सब लोग जानते दै । 


: बोल लेने दीजिए उह । अगली मीटिग जाने कव 


होगी 1 





बहुत वड़ा सवाल 
सत्यपाल 


रमेश 


कपुर 
संतोष 
कपूर : 
संतोष : 
कपूर : 


दीन दयाल : 
कपुर : 


शर्मा : 


रमेण : 


शर्मा : 


सत्पपाल 
शर्मा : 


सत्यपाल : 


शर्मा : 
सत्यपाल 
गुरप्रीत : 


सत्यपाल 


१११. 


: शर्मा साहब, सीघे उस बात पर आ जाइए. ..जव से 


ददिरा सरकार बनी है" तब से... 


: बल्कि उससे भी आगे से शुरू कीजिएु.*-जब से आपने 


सेक्रेटरी पद सम्भाला है, तब से... 


: आडर-जाडर । शर्मा, तुम परस्ताव पद्‌ दो अव 1 
: क्षमा कीजिए, परस्ताव नहीं, प्रस्ताव । 


परस्ताव । 
(जोर दे कर) प्रस्ताव । 
(जोर दे कर) परस्ताव । 
पीएञआरएएस नहीं, पीआरए एस. .-प्रस्ताव। 
जो भी हो वह रेजोल्मुशन कौ हिन्दी । वह पठ्‌ दो 
तुम। - 
तो मै आपका अधिक समयन ले कर आपके सामने 
प्रस्ताव पेश कर रहा ह । 
अपनी फाइल खोलता है 1 फिर उसे आगे 
पीछे पलटने लगता हे । 
प्रस्ताव है. . प्रस्ताव था... 
था, मतलब खो गया कटी ? 
नही, इसी फाइल में है..-मतलब इसी फाइल में था... 
अभी सुबह ने डाफ्ट बनाया था... 


: किसी जौर फाइल में तो नहीं है ? 


ओौर किस फाइल मे हो सकता है ? 
गुरभ्रीत जी की फाइल देल लीजिए । उसमे हो शायद । 
(सख्त पड़ कर) उनके पास कोई फाइल नहीं हे । 


: तो हो सकता है, उनके बटुवेमें हो। 


(सख्त पड़ कर) इनका प्रस्ताव मेरे बटुवे मे? आप 
कहना क्या चाहते हैँ ? 


: नाराज होने कौ बात नहीं । क्योकि प्रस्ताव खो गया 


११२ 


गुरप्रीत : 


रमेण : 
गुरम्रीत : 
रमेण : 
: आडंर-आडर । 
: शर्मा, फादलमे नहीं है, तो कहीं न कहीं तो होगा 


कपुर 
दीन दयाल 


णर्मा 


सत्यपाल : 
प्रेम प्रकाण : 
दीन दयाल : 


प्रेम प्रकाश 


शर्मा : 


प्रेम प्रकाश : 


दीन दयाल : 


प्रेम प्रकाण 


मोहन राकेश : एकाकी 


है, इसलिए मैने सोचा कि हो सकता है इधर-उधर 
पड़ा देख कर आपने अपने बदटुवे मे सम्भाल लिया हो । 
(उसी तरह सख्त) मेरे बदटुवे मे एेसी फलतु चीजों के 
लिए जगह नहीं ह । 

क्या कहा आपने ? फ़ालतु या पालतू ? 

(मौर भी सख्त) रमेश चोपडा ! 

परेजेट मिस ! 


ही । एक वार पतलून की जेवमें देख लो । 


: पतलून की जेवमे कंसे हो सकता है ? (दोनों जें 


टटोलता हे) घर से चलते समय भने फाइल मेंरखा 
था। (जेबों का सामान निकाल कर) पतलून में सिफं 
रूमाल है ओर तीस पैसे... 

सिफं तीस पैसे ? ह्वार पिटी? 

पतलून मे नहीं है, तो कोट कौ जेवो मे देख लो । 

कोट कौ जवे सिली हई है । आज दही डाईक्लीन हो 
कर आया लगता है । 


: तो, अन्दर कमीज कौ जेव मे हो शायद ? 


कमीजमे जेव नहीं है। मै जेव वाली कमीज नहीं 
पुनता । 

फिरतोएक ही बात हो सकती है । भाग कर घर पर 
देख आओ । शायद बच्चो ने निकाल लिया हो । 
बच्चो को प्रस्ताव का क्याकरना है ? . 


: खेल रहे होगे । 
सत्यपाल : 


या वहां मोहल्ले मे पेश कर रहे होगे । हो सकता है, 
मब तक उन्होने पास भी कर दिया हो । 





बहुत बड़ा सवाल 


कपुर 


णमा 


रमेण : 


णर्मा 


११३ 


: आईर-आडर...मेरा खयाल है शर्मा, तुम जल्दी से नया 


डाफ्ट बना लो 1 


: नया ड़ाफट ? नया ड़ापट बन सकत। दहै, लेकिन. 


उसके लिए इन्ह किताब चाहिए वह...वन हंङृड 
ङाफट रेजोट्यूशंज । 


: नै किताब देख कर ङ़ापंट नहीं बनाता । 
सत्यपाल : 


कपूर : 


शर्मा : 


कपुर : 


दीन दयाल : 


कपूर 


१५ 


दीन दयाल : 
: मै काहेका चेयरमेन हँ ? चेथरमेन तो भाज आया 


कपूर 


रमेश : 


कपुर 


टीक बात है । वरना स्पेलिग की इतनी गलतियां नहीं 

हो सकतीं । 

तुम साथ के कमरे मे चले जाओ, र्मा | 

(चुनौती स्वीकारने के स्वर मे) ठीक है । मै अभी नया 

डाफ्ट वना कर लाता हू । 
फाइल समेट कर दायीं तरफ़ के दरवान्च 
से चला जाता ह । राम भरोसे आंख उठा 
कर उसे जाते देखता है, फिर सिर 
हिलाता हे । 

(जम्हाईं रोक कर) उतनी देर अव क्या करना 

चाहिए ? 

आप वतायें । 

आप लोग बताइए । 

जो चेयरमेन की रूलिग हो । 


ही नहीं । 
आप अपना वहु भाषण दे दीजिषए.--असरूल कहता ह 
कि 


: नही-नहीं, बहुत हो चुका वहं । बोर हौ गये 1 


रमेश : 
कपुर : 
दीन दयाल : 


आप भी बोर हो गये ? 
मुखे खुद भी तो सुनना पडता है। 
तो सनोरमा जी से कहा जाय, ये गीत सुना दे । 


११४ 


प्रेम प्रकाश : 
दीन दयाल : 
प्रेम प्रकाश : 
दीन दयाल : 


प्रेम प्रकाश 
दीन दयाल 


रमेश 
सत्यपाल 
रमेश 
कपुर 


दीन दयाल 
कपूर 


सत्यपाल : 


मोहन राकेश : एकाकौ 


येतो मीटिग के अन्त मे सुनाती हैँ । 

हां हां ...आज पहले सूना दं । 

(दबे स्वर में) पहले मोहन से कविताएं सुन ली जाये । 
म कटुता ह, पहले गीत हो जाने दो । 


: मै कहता ह, पहले कविताएं हो जाने दो । 
: गीत में देर कम लगती है । 
प्रेम प्रकाश : 


इसीलिए तो कह रहा हँ । वाद में कविताओं मे बहुत 
देर लग जातीहै। (ऊचेस्वरमे)मेरा प्रस्तावरहैकि 
मनोरमा जी गीत सुनायें । 


: मेँ इसका समथेन करता हँ । 
दीन दयाल : 


मेरा प्रस्ताव है कि मोहन अपनी कविताएं सुनायें । 


: मेँ इसका समथेन करता ह । 
संतोष : 


मेरा प्रस्ताव है कि सत्यपाल सब सदस्यों की नक्रलें 


. सुनाये । 
: मँ इसका भी समर्थन करता हैँ । 
: ओर मेरा प्रस्ताव है कि गुरप्रीत जी जिस प्रस्ताव का 


समथेन करं, वह्‌ प्रस्ताव मान लिया जाय । 


: इसका समथंन कौन करता है । 
: मै खुद ही समर्थन भी करता ह । 
प्रेम प्रकाश : 


आप खुद अपने प्रस्ताव का समथंन नहीं कर सकते, 
इसलिए आपका प्रस्ताव कंसिल हुआ । 
रमेश ने एक साथ दो-दो प्रस्तावो का समर्थन किया 
है, इसलिए वे दोनो प्रस्ताव भी कँसिल हुए । अव 
सिफं दीन दयाल जी का प्रस्ताव रहजाता है किं 
मोहन अपनी कविताएं सुनाये । (मोहन की तरफ़ देख 
कर) मोहन । अरे, इसे क्या हुआ है ? 
सब लोग देखते है कि मोहन आंखें मूंद 
कर डस्क की पीठसे टेक लगाये है । 





हुतं बडां सं्वार्लं 


मोहन 
सत्यपाल 
मोहन 
सत्यपाल 
मोहन : 
सत्यपाल 
मोहन 
सत्यपाल : 
मोहन 
सत्यपाल 


शर्मा 
कपुर 
शर्मा : 
कपुर : 
शर्मा 


कपूर 


शर्मा 


संतोष : 


१११ 
मोहन 1 
मोहन हडबड़ा कर आंखं लोलता है। 


: क्याबातहै? 

: उठ जाओ, तुम्हे कविताएं सुनानी ह 1 
: प्रस्ताव पास हो गया? 

: वह्‌ साथ के कमरे में ड़ाफट हो रहा है। 


कौनङ़ापटकररहादै? 


: शर्मा । 
: तव प्ट हो जाने दो । हौ जाय, तो जगा देना। 


पर इस बीच दूसरा प्रस्ताव पास हौ गया है। 


: क्या ? 
: किं तव तक तुमसे तुम्हारी कविताएं... 


मा दायीं तरफ़ से आता हे । 


: मिल गया 1 $ 
: वही ङाफ्टजोखो गया था ? 


हाँ...बाहर कूडेमेंथा। 


कुड मे? 
: आति हुए गिर गया होगा 1 जमादार ने काड. सेङ्ड़ेमें 
डाल दिया था। 
: अच्छा है, मिल गया । वक्त कग बचत हो गयी । अव 
तुम जल्दी से इसे पढ़ स 
र्मा पहले वाली जगह पर उसी मुद्रा मे 
खड़ा हो जाता है 1 


: (गला साफ़ करके) प्रस्ताव की रूपरेखा इस प्रकार 


है... (कागज देखता है) हम, लो ग्रेड वकंजं वैल्फ़यरः 
सोसादटी के सब सदस्य.. - 

सु आपत्ति है । जब प्रस्ताव हिन्दी मे है, तो संस्था 
का नाम भी हिन्दी मे होना चाहिए । 


११६ 


दीन दयाल : 


रमेण : 


सत्यपाल 
कपूर 


मोहन राकेश : एकाकी 


मे भी आपत्ति है। जब सब सदस्य यहाँ उपस्थित 
नहीं है, तो प्रस्ताव मे सब सदस्यों का उल्लेख कंसे 
कियाजासकताहै ? 

मै पहली आपत्ति का समर्थन करता हूं । 


: मेँ दुसरी आपत्ति का समर्थन करता ह} 


: आप पहले पूरा डाफंट सुन ले । उसके बाद जो संशोदन 


संतोष : 
कपुर : 
संतोष : 
कपूर : 
: सं...शो...घन। 
: सं...शो...दन। 


संतोष 
कपुर 


दीन दयाल : 


कपूर 


करना हो, करे । 

संशोदन नहीं, संशोधन । 
संशोदन । 

धन धन धन... संशोधन । 
धन धन धन. . .संशोदन । 


डीएएन्‌ नहीं, डी एच्‌ ए एन्‌ 1 


: आप पहले पूरा ड़ापट सुन लें । उसके वाद जो एमेडमेट 


संतोष : 


कपूर 


५० 


प्रेम प्रकाश : 
शर्मा : 


प्रेम प्रकाश 


करना हो, करे 

परन्तु हिन्दीके प्रस्तावमें संस्थाकानाम अंग्रेजीमे 

हो, यह्‌ राष्ट्रभाषा का अपमान है । आप इनसे कहिए, 

पहले नाम हिन्दी मे कर दे । 

क्यो शर्मा, लो ग्रेड वकंजं वेत्फ़रयर सोसाइटी की हिन्दी 
क्याहै? 

निचला दर्जा कामगार हितकारी सभा । 

यह्‌ गलत है । इसकी असली हिन्दी है निम्नस्तर-कर्म- 

चारी-कल्याण समाज । 


: यह्‌ भी गलत दै 1 


शर्मा : 
प्रम प्रकाश : 
शर्मा : वह्‌ पुरानी हिन्दी है, इसलिए गलत है । 


यह्‌ कंसे गलत है ? 
मेरे वाली हिन्दी कसे गलत है ? 





~ ------ ---------- 


वहत बड़ा सवाल 


प्रेम प्रकाश 
शर्मा 


प्रेम प्रकाश : 


शर्मा :' 


परेम प्रकाण : 
कपूर ; 


णर्मा 
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: यह्‌ मुश्किल हिन्दी है, इसलिए गलत है । 
: आप हिन्दी जानते? 


आप अंग्रेजी जानते? 

आप लडना चाहते हैँ ? 

जी नहीं..-आप... 

दोस्तो, वक्त बहुत हो रहा है। काम जल्दी होने 
दीजिए, जल्दी करो, शर्मा । 


: मै आपकी दोनों आपत्तिर्यां स्वीकार कररहा हँ । 


दीन दयाल : 


शर्मा : 


दीन दयाल 


शर्मा 


(संशोधन करके) तो अव प्रस्ताव इस प्रकार ह... 
(काग्त देता है)हम, निम्नस्तर-कर्मचारी-कल्याण 
समाज कै सब उपस्थित सदस्य... 

यह्‌ कंसे कहा जा सकता है कि प्रस्ताव सवं-सम्मति से 
पास होगा ? इसलिए सब उपस्थित सदस्यो का उल्लेख 
भी नहीं किया जा सकता । 

तो आप चाहते है, मँ प्रस्ताव पेश न करूं ? 


: मैने यह कहा दै ? ने तो कहा है, शब्द "सव" बीच में 


नहीं होना चादिए । 


: ज जव तक प्रस्ताव पूरा नहीं पढ़ लेता, तब तक इसमें 


रमेण : 


सत्यपाल 


कोई संशोधन नहीं करूंगा । 
यह्‌ आप कंसे कहं सक्ते "हँ ? अभी-अभी आपने दो 
संशोधन स्वीकार क्यिरह। 


: ओर जब दो-दो संशोधन स्वीकार कर सकते है, तो 


कपर : 


शर्मा 


तीसरा क्यों नही कर सकते ? 

घड़ी पर नजर रख कर चलो, शर्मा ! 

तो लीजिए, मै तीसरा संशोधन भी स्वीकार कर लेता 
हं । (काग देता है) हम, निम्नस्तर-क्मचारी 
कल्याण समाज के उपस्थित सदस्य बहुत तीव्रता से यह्‌ 
अनुभव करते है कि सामाजिक पृनतिर्माण को सरकारी 


११८ 


कपूर 
शर्मा : 


रमेण : 


शर्मा 
संतोष : 
णर्मा : 


दीन दयाल : 
शर्मा : 
दीन दयाल 
शर्मा : 
संतोष : 
शर्मा : 
कपूर 
शर्मा 


, रमेश ^ 


मोहन राकेश : एकांकी 


नीतियों मे हमारे हितों का ठीकसे संरक्षण नहीं हो 
पा रहा है 1 पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देण के 
बदलते आधिक ठचि में निम्नस्तर कमंचासियों के लिए 
समुचित निम्नस्तर आवास-व्यवस्था सरकार का एक 
प्रमुख उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व के निर्वाह 
की. निर्वाह की...एक शब्द मिट गया है...क्या शब्द 
ह ?...निर्वाह्‌ कौ... 


: मिट केसे गया ? 


पता नहीं कंसे... 
जमादार की काइ. सेमिट गया होगा । 


: निर्वाह की...निर्वाह्‌ की. --किस उससे ? 


दृष्टिसे? 

ह, हाँ. ..दृष्टि से सरकारको चाहिए कि शीघ्रसे 
शीघ्र एक निम्नस्तर-गृह-निर्माण योजना बना कर सव 
एसे कर्मचारियों को, जिनकी कि सेवा पाचसालसे 
अधिक की है, छोटी-छोटी किस्तो पर एक-एक धर 
उप उप उप... 

एक ओर शब्द मिट गया ? 

पूरा नहीं मिटा । घर उप उप उप... 


: उपद्रव ? 


उपद्रव कराने का वीडा...नही, यह्‌ नहीं हो सकता । 
उपलब्ध ? 
हाँ हाँ. ..उपलन्ध कराने का बीड़ा उठाये । 


: इतना ही है या ओरमीदहै? 
: ह तो ओर भी, पर वह्‌ छोड़ा जा सक्ता है । 
कपूर : 


जो छोड़ा जा सकता है, उसे छोड़ दो । तो सज्जनो, 
अब इसका समथेन कौन करता है ? 
समर्थन का क्या है, मेँ समर्थन कर देता हं । (मास्टर 





बहुत बडा सवाल 


कपूर : 
परेम प्रकाश : 
दीन दयाल : 
: सब सुना है, इसीलिए विरोध कर रहा ह । 


मोहन 
दीन दयाल : 
मोहन : 
दीन दयाल : 
मोहन 
दीन दयाल : 
कपूर 


संतोष : 


मोहन : 


संतोष : 
मोहन : 
संतोष : 
मोहन : 
कपूर : 
: बहुत कुछ कहना है । 
कपूर : 


मोहन 
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की कुर्सी के पासं आकर) मँ इस प्रस्ताव का समथेन 
करता ह । 
लौट कर अपनी जगह्‌ पर चला जाता है । 
(बैठ-वेठे) मँ इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं । 
सब लोग घूम कर उसकी तरफ़ देखते 
हैं। 
इसका मतलब है, अभी भौर वक्त लगेगा । 
तुम्हारी नींद कव खुली | 
तुमने प्रस्तावसुनाभीदहै? 


प्रस्ताव मे कहा क्या गया है ? 
क्या कहा गयाहै? 
तुम बताओ । 


: आप बताइए । 


कपूर साहब, आप वताइए इसे । 


: मै? मुभे तो हिन्दी समभ ही नहीं आती । 


प्रस्ताव अपने में बिल्कुल स्पष्ट है । 
क्या स्पष्ट है? 

क्या स्पष्ट नहीं है ? 

बहुत कु स्पष्ट नहीं है । 

जेसे ? ६ 

जसे... 

तुम्हे ज्यादा कु कहना है । 


तो यहाँ शर्मा की जगह्‌ पर आ जाओ । 
शर्मा अनसने भाव से नीचे उतर जाता 
है । मोहन उसकी जगह पर आ खडा 


होता है। 


१२० 


रमेश 


रमेश : 


शर्मा : 


रमेण : 


सत्यपाल 


रमेण : 


कपुर 
मोहन 
०९६९ 


मोहन राकेश : एकांकी 


: प्रस्ताव में तीन जगह एक शब्द आया है. . .निम्नस्तर । 


इसका अथं है, चूँकि आज हम निम्नस्तर के कमेचारी 
है, इसलिए जीवन भर हमे निम्नस्तर के ही बने रहना 
है। हमारे लिए आवास-व्यवस्था हो, तो कंसी ? 
निम्नस्तर की । हमारे लिए घर बनाये जाये, तो कंसे ? 
निम्नस्तरके। इसके बाद शायद हम लोग यह्‌ मागि 
करे कि हमारे निभ्नस्तर वच्चो के लिए निम्नस्तर 
बाल-संरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नस्तर पालनकी 
एक योजना वनायी जाये जिससे हर पसे बच्चे को, 
जिसकी कि उघ्रर्पाचसाल से अधिककीहै, कम-से- 
कम आधा पाव दूध उपलब्ध हो सके । 


: हियर-हियर | 


कपूर : 


आपने प्रस्ताव का समर्थन किया है ओर उसके विरोघ 
मे भी हियर-हियर कर रहे दै? 
(पहले की तरह उठ कर भौर मास्टर की कुसो के पासं 
आ कर) भै अपना समर्थन वापस लेता हूं । 

वापस जा बेठता हे । ` 
आप अपना समर्थेन वापस कैसे ले सकते हैँ ? समर्थेन 
कभी वापस नहीं लिया जाता । 
क्यों नहीं लिया जाता ? 


: जव प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है, तो समर्थन भी 


वापस लिया जा सकता है । 

मुके अव विश्वास हो गया है कि आपका प्रस्ताव गलत 
है । इसलिए मैने अपना-सम्थेन वापस ले लिया हे । 

: (सोहन से) तुम्हे जौर भी कुछ कहना है अभी ? 

: बहुत कुं कहना है । 

: (घड़ी देख कर उठता हृभा) तो मै आप लोगो से 
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इजाजत वचा्हगा । मुके एक जगह पहुंचना है 
जरूरी... 


शर्मा : (आगे आ कर) नही नहीं, कपूर साहब ! 

कपूर : भई, देखो शर्मा... 

शर्मा : नहीं-नहीं, कपूर साहव ! 

कपूर : भर्ईगएेसाहै कि... 

शर्मा : (कपुर को बाह से पकड़ कर कुसी पर बिठाता है) 
नही-नहीं, आप नहीं जा सकते । 

कपूर : (मिन्नत ओर शिकायत के स्वर में) भई, मेरा बहत 
जरूरी है जाना । 

शर्मा : प्रस्ताव उससे ज्यादा जरूरी है । 

कपूर : उससे ज्यादा जरूरी नहीं है । 

शर्मा : उससे ज्यादा जरूरी है । 

कपूर : नहीं है। 

शर्मा : है। 

कपूर : नहीं है। 

शर्मा : है। 

कपूर : तुम किसी मौर को बना लो चेयरमेन थोड़ी देर के 
लिए । 

शर्मा : आप रुख देख ही रहे है 1 आप कै बरौर यह प्रस्ताव 
पास नहीं हो सकता । 

कपूर : क्यों नहीं हो सकता ? 

शर्मा : नहीं हो सकता । 

कपूर : क्यो नहीं हो सकता ? 

शमा : नहीं हो सकता । 

कपूर : जहाँ मु पहुंचना है" वहीं बल्कि मनोरमाजीकोभी 


पहुंचना है । पच लो इनसे । 
फिर से उठने की चेष्टा करता है । 


१२२९ 


णर्मां : 
कपूर : 


मनोरमा : 

कपूर : 

मनोरमा : 
कपूर : 

शर्मा : | 

मनोरमा : | 

केपूर्‌ : | 

: सीधी घर जाऊंगी । | 

| 

|| 


मनोरमा 


कपूर : 


मनोरमा 


मनोरमा 


कपूर 


शर्मा : 
मोहन ् 


शर्मा : 
मोहन : 


: मेँ नहीं चल सर्कूगी। 
कपूर : 


: मँ नहीं चल सरककंगी । आठ से पहले मेरा घर पहुंचना 


मोहन राकेश : एकांकी 


(फिरसे उसे बिठा कर) तव तो आप हरगिज नहीं जा 
सक्ते । मनोरमा जी का वोट बहुत इपार्टेट है । 
(असहाय भाव से मनोरमा को देखता हुभा) आप 
क्या कहती हैँ ? 
(उससे आंखे बचाती है) मै कु खं नहीं कहती । 
सात बज गया है । 
मुभे आठ से पहले घर पहुंच जाना है । 
(फिरसे उठता है) इसलिए शर्मा... 
(फिर से बिठाता है) नहीं -नहीं कपूर साहब ! 
मै यहाँ से सीधी घर जाङगी। 
सीधी घर जायेगी ? 


तो वह्‌ जहां चलना था ? 
क्याकह्‌ रही है? 


जरूरी है । बच्चों को खाना खिलाना है । 





: वहु तो साढे आठ भी खिलाया जा सकता है । | 
मनोरमा : 


कपूर : 


आठ तक वे भी घर लौट आ्येगे । 
(निढाल होकर) तब तो...तब तो...सरैर, ठीक है 


शर्मा । तुम प्रस्ताव पास करा लो अपना । (मोहन 
से) बोलिए आप। 


(मोहन से) बोलिए आप । 
सबसे पहले मै आपका ध्यान इस चीज की ओर 
दिलाना चाहता ह कि हमारे अंदर यह्‌ निम्नस्तर की 
वृत्ति क्या है, क्यो है । 

विषय से बाहर मत जाइए । 


आप वीच मे मत टोकिए । यहु निम्नस्तर की वृत्ति 
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कपूर : 
मोहन 
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एक संक्रामक रोग की तरह है, जिसके कीटाणु. .. 
जिसके क्या ? 


: कीटाणु..जम्सं. ..हमारी नस-नस में फौल जति हैँ 


ओर रात-दिन दुगने, चौगुने, दसणुने, सौगुने होते जाते 
है। इनसे आदमी की महत्त्वार्कक्षा मर जाती दहै, 
कार्यशक्ति जवाब दे जाती है, किसी भी चीज को 
लेकर न कह सकने का साहस उसमे नहीं रह्‌ जाता । 
वह्‌ केवल दूसरों का मुंह ताकने ओौर हाहा करने की 
एक मशीन मे बदल जाता है। जिसका सारा ध्यान 
निम्नस्तर की कुच आवश्यकतां को छोड़ कर ओर 
किसी चीज पर नहीं टिक पाता। परिणाम होता 
कुछ ॒निम्नस्तर की मांगे, कुद्ं॑निम्नस्तर के 
प्रस्ताव... 


रमेण, सत्यपाल : (डेस्क थपकते हँ) हियर-दहियर ! 
शर्मा : यह्‌ मूके गाली है। 
मोहन : यह गाली नहीं है । 
शर्मां : गाली है। 
मोहन : गाली नहीं है । 
शर्मा : है । 
मोहन : नहीं है । 
दीन दयाल : मिस्टर चेयरमैन, आप फसला कीजिए, यह गाली हे 
या नहीं है। 
कपुर : यहां हिन्दी-से-हिल्दी कौ डिक्शनरी मिल सकती है ? 
प्रेम प्रकाश : डिक्शनरी की क्या जरूरत है ? सन्तोष जी यहाँ है । 
कपुर : क्यों सन्तोष जी... 
संतोष : निम्नस्तर के दो अथं है । एक न्यून स्तर । दूसरा 


` कपूर : 


हीन स्तर। 
उन दोनों के क्या अथं हँ 


| 
( 
१२४ मोहन राकेश : एकाकी | 


संतोष : न्यून स्तरकेभीदोअथंहै। 
कपूर : माफ़ कीजिए, जितने भी अथं है, उनमें कोई गाली तो 
नहींहै? 
संतोष : गाली हो भी सकतीहै, नहीं भी हो सकती 1 यद्‌ शब्द 
को प्रयोग करने वाले कौ भावना पर है । 
कपुर : मिस्टर मोहन, आपकी भावना गाली देनेकीथी? 
मोहन : बिल्कुल नहीं । 
कपूर : तो आगे चलिए (शर्मा से) इन्होने गाली नहीं दी । 
शर्मा : इन्होने मेरे प्रस्ताव को निम्नस्तर का कहा है । 
कपूर : यार, यही लप़ज तुमने भी तीन बार इस्तेमाल किया 
है । मब आगे चलने दो । (मोहन से) चलिए । 
मोहन : यह्‌ निम्नस्तर की वृत्ति हमारे अन्दर इस तरह घर कर 
गयी है कि हमारी जीवन-सम्बन्धी धारणा ही निम्न 
स्तर की होकर रह गयी है। हम हँसते है, तो वह हंसी 
निम्नस्तर की होती है। प्रेमकरते है, तो वह प्रेम 
निम्नस्तर का होतार 
मनोरमा : आप क्रिस विषय मे बोल रहे हैँ ? प्रस्ताव से इन बातों 





का कोई सम्बन्ध नहीं है । 
मोहन : सम्बन्ध है । 
मनोरमा : नहीं है। 
मोहन : है । 
गुरप्रीत : (उठती हुई) भई्मेजारही है। अप लोग प्रस्ताव 
ˆ पास करते रहिए । 


मनोरमा : (उढतो हुई) भी चल रही हूं । यहाँ मीटिग नहीं 
होती, बस, यही सब होता है । 
शर्मा : (हताज्ञ भाव से) रुकिए, रकिए आप लोग । 
कप्रुर : (खडा होकर) जाइए नहीं, मै दस मिनट में मीट्गि 
खत्म कर रहा हुं । 


बहुत बड़ा सवांलं 


शर्मा : 
कपूर 


शर्मा 
कपूर 
शर्मा : 


कपूर : 


मोहन : 


शर्मा : 


मोहनं : 
शर्मा : 
मोहन : 
कपूर : 


मोहन : 
कपूर : 


१२५ 
वे दोनों दायीं तरफ़ से निकल जाती हे । 
सुनिए मनोरमा जी... 


: ठहरिए गुरप्रीत जी... 


कुर्सी छोडकर उन दोनों के पीछे जाने 
लगता है, पर शर्मा उसे बह से पकड़ कर 
रोक ठेताहे। 


: कम से कम आप तो मत जाइए । 
: लेकिन शर्मा... 


(उसे कुर्सी पर बिढाता है) अव साथही चलेगे थोडी 
देरमें। 

(निढाल होकर मोहन से) आपको ओर भौ कुछ कहना 
है अभी? - 
केवल इतना कहना है कि इस निम्नस्तर की वृत्ति से 
चुटकारा पाने के लिए हमें प्रस्ताव यह पास करना 
चाहिए किआज सेहम कहींभी, किसी भी रूपमे, 
अपने साथ इ शब्द का प्रयोग नहीं करेगे । इसलिए 
सबसे पहले हम अपनी संस्था का नाम बदलकर.“ 
जब तक पहले प्रस्ताव पर विचार नहीं होता, तब तक 
आप दूसरा प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते । 
यह्‌ दूसरा प्रस्ताव नहीं दै । 
बिल्कुल दूसरा प्रस्ताव है । 
नहीं है 1 

(मेल पर मुक्का मारता है) है-दै-है ! मे जापको अब भौर 
बोलने की इजाजत नहीं दे सकता । आप अपनी जगह 
पर लौट जाइए । 
लेकिन अध्यक्ष महोदय. .-1 
आप अपनी जगह पर लौट जाइए । भे अब शर्मा के 
प्रस्ताव पर वोट लूंगा । 
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रमेश 


कपूर : 


सत्यपाल 


सत्यपाल 


मोहन 


मोहन : 
कपूर : 
मोहन : 
कपूर : 


मोहन 


कपर : 


न 


सत्यपाल 


शर्मा 
रमेश : 


कपूर 


दीन दयाल : 


सत्याल 


: लेकिन अष्यक्ष महोदय 
कपूर : 


: आप प्रस्ताव पर वोट नहीं ले सकते । पहले आप अपने 


मोहन राकेश एकाकी 


आप वोट नहीं ले सकते । क्योंकि ओौर लोगो को भी | 
प्रस्ताव पर बोलना है । 
अब उसके लिए वक्त नहीं है । 


; पर वक्त क्यों नहीं है ? 
कपूर : 
: पर क्यो नहीं है? 
कपूर : 
सत्यपाल : 
कपूर : 


क्योकि नहीं है । 


आप एक लाइन में कहिए, आपको क्या कहना है । 
म एक लाइन में नहीं कहू सकता । 
तो मत किए । 


गुस्से से) आपसे कहा है, आप लौट जाइए अपनी 
जगह पर । 

आप मेरा अपमान कर रहै है । 

आप चेयर का अपमान कर रहै 

आपको इस तरह बोलने का कोई अधिकार नहीं है । 
आपको इस तरह खड़े रहने का कोई अधिकर नहीं है । 
जो लोग प्रस्तावके हक्रमें है वे लोग अपने हाथ... 





व्यवहार के लिए क्षमा मांगें । 
मु किसीसे क्षमा नहीं मांगनीदहै। जो लोग हक्में । 
द | 
। 
। 


: आप वोट नहीं ले सकते, क्योकि अभी तक प्रस्तावका 


समथेन नहीं हुभा 1 


: समर्थन हो चुका है । 


नहीं हआ । मैने अपना समर्थन वापस ले लिया है । 
दीन दयाल जी, आप समर्थन कर दे । 
म समथेन करता हैँ । 


: आप फिर भी वोट नहीं ले सकते, क्योकि मुभे अभी 


वहतं बड़ा संवालं 
शर्मा : 


रमेश : 
सत्यपाल : 
रमेण 
कपूर : 
रमेश : 
संतोष : 


मोहन : 


संतोष : 


मोहनं : 
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्रस्ताव के बारे में अपने विचार सामने रखने है । 

आप अपने विचार सामने नहीं रख सकते, क्योकि भाप 
इस समय सदस्य नहीं है । पका चंदा अभी तक नहीं 
आया है। 

जिस दिन आप सेक्रेटरी चुने गये थे, उस दिन आपका 
भी चंदा नहीं जाया था, जौर जाप सदस्य नहीथे। जो 
सदस्यन हो, वहु सेक्रेटरी कंसे बन सकता है? मँ 
सेकरेटरी के चुनाव को चैलेज करता हू । 

बल्कि जिस दिन यह्‌ संस्था बनी थी, अौर पदाधि- 
कारियों का चुनाव किया गया था, उस दिन किसीका 
भी चंदा नहीं माया था ओौर कोई भी सदस्य नहीं था । 
इसलिए मै इस संस्था के पूरे चुनाव को चैलंज करता है। 


: भौर क्योकि तब के चुने हुए पदाधिकारी इस संस्था को 


चला रहे है, इसलिए मँ इस संस्था को चैलेंज करता है । 
(डस्टर से मेज को ठोकता हआ ) आडर-आडंर-भाडर ! 
मैने विग के लिए कह दिया है। जिन लोगों को 
एतराज है, वे चाह तो वाक-आञ्ट कर सकते है । 
हम वाक-आाउट नहीं करगे । 
(उठती हई) आप लोग कार्यवाही जारी रखिए । मु 
जाने की अनुमति चादिए 1 
(नीचे आकर) ठहरिए संतोष जी । मुके भी उधर ही 
जाना है। 
(बाहर निकलती है) आप अपना देख लीजिए । मै अब 
ओर नहीं रुकंगी । 
पल भर की खामोश्षी । मोहन अनिष्िचित 
आव से सबकी तरफ़ देखता है । 
(आकस्मिक ढंग से) नै वाक आउट कर रहा ह । 
जल्दी से संतोष के पीछे निकल जाता है! 
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कपूर : 
शर्मा : 
कपूर : 
: क्योकि कोरम पूरा नहींहै। 

कपूर : 
परेम प्रकाश : 


शर्मा 


कपृर्‌ : 


त 


राम भरोसे 


ष्याम भरोसे : 
राम भरोसे : 
याम भरोसे : 


राम भरोसे 


मोहन राकेश : एकांकी 


उसके बाद भी पल भर खामोक्षौ रहती है । 
(अपने को सहेज फर) तो अव...1 
(षस्त भाव से) अब कु नहीं हो सकता । 
क्यो? 


लेदीज एंड जेंटलमैन... 

माफ़ कीजिए, लेडीज सब चली गयी है, सिफ़ जेँटलमेन 

बाकी है। 

तो...तो जेंटलमेन, मुभे अफसोसहै किकोरमपूरान 

होने से मीटिग अब जारी नहीं रह सकती । मै मीटिग 

बरखास्त करता हूं । 
खलबली-सी मच जातीहै। रमेश मौर 
सत्यपाल उस्कों पर हाथ मारते हए “शेम- 
शेम" के नारे लगाते हैँ । पहठे कपुर भौर 
शर्मा, फिर प्रेम प्रकाश ओर दीन दयाल 
कमरे से चले जाते हैँ। रमेक्ञ भौर 
सत्यपाल को जरा बाद में ध्यान आता है 
किवे खाली कमरे मे “शेम-शेम' कर रहे 
ह ॥ वे दोनो अचानक हाथ रोक कर एक 
दूसरे की तरफ़ देखते है, ठहाका लगाते है 
ओर बाहर चञे जाते है । 
श्याम भरोसे ऊंघ रहा है । रामर भरोसे 
उसे हिलाता है । 


: उठ भया, श्याम भरोसे ! तमाशा खत्म हुआ । 


(जाग कर) बाबर लोग चले गए ? 
चले गए । 


क्या-क्यां पास कर गए ? 


: पास कर गए कि राम भरोसे, राम भरोसे के घरमे 


4 ~ ~ 


बहुंतं बडा सवालं 


ष्याम भरोसे : 
राम भरोसे : 


ष्याम भरोसे : 
राम भरोसे : 


१२६ 
रहेगा, श्याम भरोसे, श्याम भरोसे के घर में । मौर बाबू 
लोग अपने-अपने घर में रहैगे । 

श्याम भरोसे को आंखे फल जाती हैँ 1 
ओर? 
ओौर कि मूंगफली के आधे छिलके राम भरोसे साफ़ 
करेगा, आधे श्याम भरसे । 
इयाम भरोसे आंखें स्षपकाता है 1 
अर कुच नहीं ? 
कुं नहीं । (उसे बगल से पकड़कर सीधा खड़ा करता 
हुआ) अब सीधाहो जा । बहुत कूड़ा कर गणए है । साफ़ 
करना है। 1 
एक ्ञाडन श्याम भरोसेके हाथमेंदेता 
है । दोनों फिर कुसियां ज्ञाने लगते हैं । 












स्त्री: 
पुरुष : 
: थोड़ा टहल क्यों चहीं आते ? 


स्त्री 


पुरुष : 
स्त्री: 


पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष 


स्त्री: 


पूरुष ~ 


एक साधारण घर । स्त्री ओर पुरुष । स्त्री खाने कौ 
मेज से जूटी प्टेटे हटातौ हई । पुरुष ड़ सिग गाउन 
की जेबों में हाय डाले सामने देवता हृभा ॥ 

फिर सोचने लगे ? 

(आंखे सपकता हुआ) नहीं । 


मन नहीं है} 
(सब प्लेटो को द मे समा लेने में व्यस्त ) क्या कहा... 
क्या नहीं है ? मैने सुना नहीं । 
(जेब से सिगरेट निकालता हा) वह माचिस...अभी 
ली थी तुमने... 
थोडा टहल आते, तो मन बहल जाता । 
वह्‌ माचिस... 
रोज शाम को खाना खाते वक्त तुम्हारा मन उदास 
हो जाता है। 
त्तिपाई से भाचिस उठा कर उसे दे 
देती है। 


: (सिगरेट सुलगाता हमा) जाजो, प्लेट रख आओ । 


तुम कु दिनो के लिए कहीं बाहर चले जागो..-सच 
कह रही ह । £ 
पुरुष हं कहकर कुहनियों पर श्ुक 
जाता हे। 

जहां तक बाहर जाने का सवाल हे 


१३४ 


स्त्री : 


पुरुष : 


स्वरी : 


पुरुष ; 
` इधर-उघर देखता हुआ) मैने अपना पेन कहाँ रख 


स्त्री 


पुरुष : 


मोहन राकेश : एकाकी 


स्त्री दरे उठाकर चल देती है । पुरुष 
क्िकायत-भरी नज्ञर से उसे जाते देखता 
रहता, है । फिर सिगरेट के लम्बे-लम्बे 
कश खीचताहै । स्त्री लौटकर आती 
है, तो बहु उसकी तरफ़ नहीं देखता । 

तुम बाहर जाने कौ वात कर रहै थे... (अपने हाथको 
देती हुई) मेरे हाथ का एश्जीमा फिर उभर, 
आया है । 

(हल्की खीञ्च के साथ) बाहर कहाँ चला जाऊं ? ओौर 
कहीं मी जाकर क्या होगा ? ...सब जगह एक-सी है । 
सव जगह एक-सा लगता है । 

अब उसकी आंखें स्त्री कौ तरफ़ उठ 
जाती है, पर बह अपने हाथ को ही देख 
रही हे । 

उस मरहम से ठीक हो जाया करता था...परनजाने 
उसकी उव्ी. . मैने तुमसे पहले भी कहा था कुछ दिनों 
के लिए सूरत चले जाओ । 

(व्यंग्तापूणं स्वर मे) सुरत ! (फिरयादहो आनेसे 


दिया ?...अभी उस वक्त उससे लिख रहा था... 
चिट्ट... 


: तब तुम कहते थे देव कलकत्ता चला जाय, उसके वाद 


ही कहीं जाने कौ सोचूंगा। अबतो देवको टरसफ़र 
होकर गये भी तीन हुपते हो गये ।.. हाथ मे इतनी 
खुजली होती है कि बस...1 

देखना कहीं नीचे तो नहीं गिर गया ? ...ओर जने 
क्या बात अभी मायी थी दिमाया में...अचानक गायब 
हो गयी । 





शायद 


स्त्री: 


स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री: 
पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री 


पुरुष : 


स्त्री : 


१३५ 


सच..-क्यों नहीं अगले हपते चले जाते तुम सूरत ?... 
पेन तुम्हारी कमीज सेटंगा है...वहां तुम्हारे इतने 
दोस्त हैँ । 


: (कमीज्त से पेन उतारकर उसे खोलता-बन्द करता 


हज) सूरत...अब देखो न...एेसा है कि सुरत... 
खाँसी उढ आने से बात पुरी नहीं कर 
पाता। 

कितनी कहती हूँ याद से दवाईले लिया करो । ओर 

सब बातों की याद तुम्हें रहती है, दवाई की याद कभी 

नहीं रहती । 

(खासी से रुके शब्दों को फिर से उढाता हभ) 

सुरत...अगले हते नहीं. . वहाँ जाना होगा, तो बाद 

मे देखूंगा 1 

तुम्हारी यह बहुत आदत है । 

(जसे चुनौती से लता हभ) क्या जादत है ? 

यही ! ...पेनकोट की जेवमें रख लो, नहीं तो फिर 

भूल जाओगे ओर सुबह दफ्तर जाकर... 

मँ तुमसे एक वात कहता हँ ।..-मतलब एेसे ही कभी- 

कभी सोचता हं कि. 


: यही तो बात है । सोचते तुम बहत हौ । पेन कोट की 


जेबमे रख लो । 

...किक्यों नकु दिनोंके लिए किसी पहाड पर 
चला जाऊं ओर... 

इतनी सर्दी भ ? चले जाओ । तुम्हारी मजी है । पेन 
कोट की जेबमें रख लो । 


: ,..ओर कु दिन वहाँ बिलकुल अकेला रह ? 


जवाब सुनने के लिए रुकता है । मगर 
फिर इस एहसास के साथ कि जवाब 


१३६ 


स्त्रीः 
पुरुष : 


स्त्री 


स्त्री: 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष : 


मोहन राकेश : एकांकी 


::;} . पहले ही मिल चुकाहै! 
...मगर फिर सोचता हूँ कि इन दिनों पहाड़ पर 
जाकर मन अकेलेपन से बहुत उचाट होगा । 
तुम्हारी मर्जी पर है । मँ तुमसे कुछ नहीं कह सकती 
(अतिरिक्त गम्भीर होकर) देखो..-जाने कौ वातर्भँ 
इसलिए सोचता हं कि... 


: दाजिलिग केसी जगह है ? 
पुरुष : 
स्त्री: 
पुरुष : 


मै कभी गया नहीं । क्यो ? 
एसे ही पूादै। 

(परिस्थिति के प्रति आत्म-समपंण करने के ठंग से) 
अच्छा देलो...कल सुबह से...कलसे कोशिश करूगा 
कि दपतरके काममे ही ज्यादा दिलचस्पी लूं । शायद 
उसी से थोडे दिनों मे...कुद दिन देखना चाहिए ट्राई 
करके । 
वह्‌ हो गया है...उस आदमी का प्रमोशन. .-जि्तका 
तुम कराना चाहतेथे ? 
एेश-ढे देना जरा 1.. कहां हुआ है ? उसकी जगह 
दूसरे का हो गया है...विलक्रुल नाकारा आदमी 
है1..-खैर, देव केजाने तक तो मनदइसी बात में 
उलभा था कि देवजाने वाला है, देव जानेवाला 
(लि: 
ओर अब इस वात में उला हआ है किव चला 
गया है, देव चला गया है । (सहसा व्यस्त होकर) मँ 
मुनी इई मूंगफली लायी थी तुम्हारे लिए । देना भूल 
ही गयी ॥ 

जाकर अलमारो से संगफली निकाल 
लातौ है। 

सच कितना अजीब है... 





शायद 


स्त्री : 
पुरुष 
स्त्रीः 


पुरुष : 


स्त्रीः 


पुरुष : 


स्त्री 


पुरुष : 
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क्या? 


: ...किडइसवातको हुम कभी गिनते ही नहीं । 


(मूंगफली उसकी तरफ़ बद़ाकर ) किस वात को? 
लोगों के आने-जाने को । (मूंगफली लेता हुआ) इससे 
कितना फ़कं पड़ जाता है जिन्दगी मे ! ...अच्छी भुनी 
हई दै । - 

(अपने लिए मूंगफली छीलती हुई) तुम उवर्‌ भीतो 
नहीं पाते हो किसी चीज से ! ओर हमे इसमे सूभता 
ही नहीं कि हम क्या अच्छाकर सकते है तुम्हारे लिए । 
हम बस दाल-सन्जी वना लेते ईै...कभी लौकी- 
टींडा... 

स्वर रुभंसा हो जाता है । 

हां, सच... धक्के खाते फिरते ह दिन-भर.. स्कूल से 
बाजार ओौर बाजार से घर--ओौर तुम खुश नदीं रहते 
फिर भी । मेरे अन्दर हर वक्त इतना दुःख रहता है 
तुम्हे लेकर 1..-छिलके नीचे मत डालो । 

(इस भसमंजसमें कि हाय के छिलकों का क्या करं) 
म सचमुच बहुत गित्टी महसूस करता है । दप्तरमं 


` बैठा हुजा भी सोचता रहता ह कि... 


कुख समक्न मेन अने से छिलके एक 
हाय से दूसरे हाय भें ठे ठेता है॥ 
...कि तुम इतनी कोशिश करती हो अपनी तरफ़ से.. 1 


: ओर क्या? तुम तोसिफ़ं गिल्टी ही महसुस करते 


हो 1. -यहीं मेज पर एक तरफ़ रखते जाओ । 
पता नहीं स्या है मेरे अन्दर. - किस चीज की उदासः 
बनी रहती है हर वक्त ? (छिलके मे पर रखता 


, हा कुखं आकस्मिक ठंग से) अभी खबरों का वक्त तो 


नहीं हआ न ? 
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स्त्री: 


पुरुष : 


स्त्री 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री: 
पुरुष : 


स्त्री 


पुरुष : 


स्वी 


मोहन राकेश : बीज-नाखक 


मैने णाम की खवर सुनी थीं । कोई खास खवर 
नहीं थी । 

(गम्भीर भाव में लौटकर) लगता है यह नहीं करना, 
वह्‌ करना है । यहाँ नहीं रहना, वहां जाना है... 


: वह्‌ कोई बाहर से आया हुआ है न...कहीं का प्रधान. 


मन्त्री या कौन ? उसी के बारे मे खबरे थीं। 
---एक-साथ पचासों चीजें हथौड़े मारती रहती है 
दिमाग पर । उनमे मिलने वालों के चेहरे भी होते है, 
दपफ्तर की फ़ाइलें भी होती है. .वह प्रोमोशन का केस 
ही था जैसे...ओौर चीजों के बीच उसी का आरा हर 
वक्त दिमाग में चलता रहता है । 

प्रमोशन किसीकार्काओौर आरा तुम्हारे दिमागरमें 
चलता रहता है ! ...एक चछ्िलका मुँह पर लगा रह्‌ 
गया है । 

यही तो तुम समती नहीं हो। (मुंह से छिलका 
साफ़ कंरने की कोशिडा मे) अगर उसका प्रोमोशन हो 
जाता, तो मेरा आधा काम... 

(सहसा) हाय, एक बात याद आ गयी । 

(शिकायत को नजर से उसे देवता हुआ) क्या बात ? 


: सुबह आधा कैक किचन में खुला छोड गयी थी, स्कूल 


से आने पर वह दिखा ही नहीं । खा लिया होगा चूहों 
ने...चलो । 

(अपनौ गम्भीरता में लौटकर) बस यही सब सोच- 
सोचकर मन उदास हो जाता है । 


: अभी नहीं उतरा, मँ उतार देती हँ । (उसके मुह से 


छिलका उतारती हुई) मै तो समती हैकि तुम 
सोच-सोचकर उदास नहीं होते...उदास रहते हो, 
इसीलिए सोचते रहते हो । 


शायद 


पुरुष 


स्त्री : 


पुरुष 
स्त्री 


पुरुष : 
स्त्री: 


पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष 


स्त्री: 


पुरुष : 
स्त्री : 


स्त्री 


पुरुष : 


स्त्री: 


पुरुष 
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: ओर उदास किसलिए रहता हँ ?...उतर गया होगा 
अब तो। 
पता नहीं किसलिए उदास रहते हो ...हाँ, उतर 
गया 1 

: नै एेसा कुच चाहता हु...1 

: यही तो बातहै। तुम वही कुछ चाहते हो जो तुम्हारे 
पास नहीं होता। 
जसे ? 
जसे क्या बता ?...जैसे देव चला गया है, तो 
उसी का गम तुम्हें नहीं छोडता । 


(हल्की उसाँस के साथ) शायद । 

तुम अपने को अलग करही नहीं पाते कभी । 

: किससे ? 

लोगों से. .चीजो से...जिन-जिन से तुम्हारा मन जुड़ा 

है, उन सब से। 

(वैस ही उसांस के साथ) शायद । 

(सहसा व्यस्त होकर) मै एक मिनट किचन मे देख 

माड, कहीं कुच ओर तो खुला नहीं छोड आयी । अभी 

आयी एक मिनटमे 1 
चली जाती है। पुरुष उठकर टहलता 
हमा षिडकी के पास आ जाता है। स्त्री 
उतघ्ाहित भाव से लौटकर आती है 1 


: तुमने देखा है विट्ली के बच्चे कितने बड़े-बड़े हो 


गये है? 

(उसकी तरफ़ मुड्कर) तुम उस वक्त सुरत जाने कौ 
जो बात कह रही थीं... 

थोडे दिनों में देखना लोग हमसे मागन आने लगेगे 1 

: „भ सोचता हूं कि... 
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स्त्री: 
पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष 


पुरुष : 


स्त्री: 
पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष : 
स्त्री : 


पुरूष 


स्त्री 


मोहन राकेश : बीज-नाटकं 


हा, चने जाओ तुम्हारा मनहो तो। 

मँ इसलिए कह रहा था किहो सकता है कुद दिनं 
समुन्दर के किनारे घुमनेसे ही... 1 

मैने अभी कहा था...यर्हां धूम आनेके लिए, ..तो 
गये ही नहीं। 


: मँ बातकररहाथा... 
स्त्री: 


पता नहीं एसा क्या लगता है तुम्हें समुन्दर के किनारे 

ध्रूमनेमें? मुभे तो जरा अच्छा नहीं लगता।,.. 

खिड़की से हट जाओ, ठंड खा जाओगे । 

मुके बहुत पसन्द है समुन्दर के किनारे प्रूमना। 

(खिड़की से हटकर आता हअ) कितना अच्छा लगता 

दै जब उऊँची-ऊँची लहर किनारे से टकराती है... 

चछपाक्‌ ! ...छपाक्‌ ! .. .छपाक्‌ ! 

वहीं सूरतमें ही न...मेरे सव गमं कपड़ कीडोंने 

खा लिये थे। 

वह तो इसलिए खा लिएये कि...कैसे आधी-आधी 

रात तक हम वहाँ टहलते रहते थे ! 

किसलिए खा लिये थे ?...बताओ न ! 

आज अगर हम वहाँ होते, तो... 

तुम्हारा मन हमेशा उन चीजों के लिए भटकता है जो 

तुमसे दुर दहै। पास होने पर चाहे तुम उन्हँ देवो भी 

नही. . -पर उनका सेक तुमह पहुंचता रहना चाहिए । 
दरवाज्ञे के पास जाकर पुरुष का ध्यान 
बाहर को तरफ़ चला जाता है । वह॒ पल- 
भर उधर देखता रहता है । 


: उनमें से एक बहुत अच्छा है । 
; किनमेसे? 





शायदं 


पुरुष : 
स्त्रीः 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री: 


पुरुष : 
स्त्री ; 
पुरुष : 
: कुतो है...याद नहीं आ रहा..-अभी आ जाएगा 


स्त्री 


पुरुष : 
स्त्री : 
पुरुष : 
स्त्री : 
: मीट्गि ? 


पुरुष 
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विल्ली के बच्चों मे से। वह जिसके सफ़ेद चित्तियाँ 

है । वहु तुम किसी को मत देना । 

मुभे तो दूसरा पसन्द है । वह जो... 

(उधर से हटकर जाता हज) मँ कहना चाहता था कि 

क्यों न महीने-मर का प्रोग्राम बनाकर हम दोनों 

सुरत चले ? 

(विभोर होकर) दोनों ?..-सच कहरहे हो ?... 

(एकाएक सतह पर आकर) स्कूल मे इन दिनों बच्चों 

के टैस्ट चल रहे है. .महीने-भर की चुटी मुभे कौन 

देगा ? 

(समस्या का वज्ञन महससु करता हा). हं । 
उंगलियां चटकाता हुआ पल-भर गम्भीर 
भाव से सोचता रहता है । फिर जेसे हल 
सञ्च जाने सेः 

तुम्हारी दुष्टां आ रही हैँ न वीस दिन को ?. उन्हीं 

दिनों बीस दिन का प्रोग्राम बनाकर चलें । 

उन दिनों ?... (पल भर सोचती रहकर कि उन दिनों 

क्यों नहं जाया जा सकता } पर उन दिनों कुखटहै न ? 

क्यार? 

कुछ है...पता नहीं क्या..-नही है? 

पता नहीं. .. जहाँ तक मेरा ख्याल है... 


याद... 

खैर, जब तक याद नही आता, तब तक... 
(चमककर) आ गया याद । 

(निराश्च स्वर मे) आ गया ?...तब तो. .. 
वह्‌ मीटिग है न उन दिनो? 


१४२ 


स्त्री: 


पुरुष 


स्त्री: 


पुरुष : 


स्त्री 


पुरुष 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष : 


1 


पुरुष 


स्त्री 


मोहन राकेश : बीज-नाठ्कं 


तुम्हारीदही तोह मीरिग...तुम बता रहेथे...पिछे 
हपते...जब र्मैने तुमसे कहा था... 


: क्या ? 
स्त्री: 
पुरुष : 


.-.कि हम दोनों साथ-साथ चलें छुषटियों मे... सुरत ! 
(मुरक्षाकर) हां हां हाँ...वह्‌ तोहै...वह्‌ मींटिग। 
,..अच्छा देखो । लंट अस सी । 
ठहलता हा खिड़की के पास चला 
जाता है। 
तुम बहुत जल्दी उदास हो जाति हो...एकतो तुम 
सेसिटिव बहुत हो । 
(बाहर देखता हुआ) हाँ, यही तो टेजेडी है... 


: संसिटिव मै भी बहुत ह, पर मै अपने को दवा 


जाती हं । 


: (चिना रके). ..सवसे बड़ी टरेजेडी ही यह्‌ है । 
स्त्री: 


तुम्हारी तरह हर वक्त सेसिटिव बनी रहती न भँ 
भी... 

अच्छा...देखो ! मीटिग कंसिल हो जाय, तभी कुच 
हो सकता है 1 

(रसे स्पशं के साथ) कभी जरा भी ग्रलती हो जाय 
मु भसे, तो एकदम भल्ला जाति हो । 

(थोड़ा तखा पड़कर) मै भल्ला जाता हँ ? तुम नही 
धौस दिखाने लगती, सामने खडी होकर ? 

वही तो मेरी संसिटिविटी होती है। 


: उस वक्त मै समाने लगूं, तो गरदन तान कर कहती 


हो, कोई ओर बात नहीं कर सकते तुम ! " 


: वही तो । मेँ अपनी सेंसिटिविटी को जरा भी उभर 


आने दू, तो बस.. तुम्हारा स्याल है कंसिल हो 
जाएगी मी्गि ? 





शायंदं ` 


पुरुष : 
स्त्रीः 
पुरुष : 
स्त्री: 
पुरुष : 
स्त्री : 
पुरुष : 


स्त्री: 


पुरुष 


स्त्री : 
पुरुष : 


स्त्री: 
पुरुष : 
: जब पता है तुम्हें, तो करते क्यों नहीं हो कुछ इसके 


स्त्री 


पुरुष 


स्त्री: 


१४३ 


कंसे कह सकता ह ?- नहीं मी हो... हो भी जाय । 
तुम खड़े रहो वहीं...कहाथा ठण्ड खा जाभोगे 1 
हो गयी कौसिल,..तो देखेगे.. 1 

खिड़की के पाससे हट जाता है । 
कैसा घर है! खिडकि्यां ही खिडकियाँ है..-रोशन- 
दान एक नहीं है । 
(सककर) वह दरार भरवा दी है तुमने ?...विस्तर 
के साथकी दीवार की? 
(कु तरख होकर) देखते ही हो...मेरे पास फुरसत 
कहा रहती है दिन-भर ? 
(घीमे बडबड़ाने के स्वर मे) चूहे सारी-सारी रात 
परेशान करते है । बिल्ली पाली थी इसलिए कि... 
तुमने पाली थी? तुम तो कहते थे कि.--मै उसे 
किचन ओर कमरों मे घुसने भी देती ह ? 


: क्या कहता था मैं ?...आदमी इतना भीन चाहे कि 


उसे रात को टीकसे नींद आ जाया करे | 

वह तो तुम अपने को वैलेसं कर पामो, तब न । 
(वितृष्णा के स्वर मे) एक परेशानी हो तो आदमी 
बात करे। 

तुम बैलेंस कर ही नहीं पाते अपने को कभी । 

(उसांस के साथ) हाँ ...यही तो दिक्क्रत है। 


लिए ? 


: (बड़बडाने के स्वर ने) करता क्यों नहीं ह... .इतना 


आसान है जसे करना...1 
आदमी चाहे तो जरूर कर सकता है.. कु न-कृख.- 
हा, चाहे तो...1 

पुरब पल-भर सधौ नजर से उसे देखता 


१४४ 


पुरुष 


स्त्री: 


पुरुष 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष 


पुरेष 


स्त्री : 
पुरुष : 


स्त्री 


मोहन राकेश : बौज-नायकं 


रहता है । फिर मखे हटाकर परास्त 
भावसे हाथ जनों में डाल ठेताहै। 


: कु-न-कुच तो होगा ही. -.कभी हो । . 


अब स्त्री पल-भर उसे देखतौ रहती है ! 
फिर उसके नजदीक आ जाती है । 
उस आदमी के प्रोमोशन का अब बिलकुल कोई वांस 
नहीं ? 


: नहीं । 


स्त्री उसके पास से हटने लगती है, तो : 
अव अगलेसालदहीहोतो हो। 


: (रक्षकर) अगले साल तक जाने... पता नहीं क्यों 


तुम दफ्तर के काम को भी इतना इमोशनली तेते 
हो? 
म नहीं लेता...लेना पड़ता है मुभे ! ...न पाला होता 
यह्‌ सब भट सिर पर...1 
तो किसने कहा था पालने को ? अच्छाथा...न षर 
बसाते...न नौकरी करते । 
पुरुष निढाल-सा भआराम-कररसौ पर बेठ 
जाता है। 


: जब अकेले थे, तो उस जिन्दगी से उवे हुए थे । 
स्त्री : 


(चुभते स्वर मे) ओर अब उबे हुए हो इस जिन्दगी 
से! 4 


: मै तो समता है कि हर आदमी की अपनी अलग 


जिन्दगी होनी चाहिए...1 

(उसी स्वर मं) बिना घर-बार के ? 

(स्वर को लटकाता हभ) नहीं...घर-बार भी हो... 
मादमी कौ अलग जिन्दगी भी हो। 


: कंसे? ` 


ध्रार्यदं 


पुरुष 


पुरुष 


पुरुष : 


स्त्री: 


पुरुष 


स्त्री : 
पुरुष : 
स्त्री : 
: पहले मन था सिनेमा देखने चलते । 

: वह्‌ तो कल भी मन था तुम्हारा । परसो भी था। 

: फिर सोचा कि नहीं... .पहले घर से जाओ..-फिर 


पुरुष 
स्वरी 
पुरुष 


स्त्री : 
पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष : 


१४५ 


: (उसाँस के साथ) यही तो पता नहीं । 
स्त्री: 
पुरुष : 
स्त्री: 


तो कु सोचो न इसके लिए.--सोचते क्यो नहीं हो ? 
लेट अस सी । 
लेट अससी! लैटअससीसेक्याहोताहै? 


: देखे कल से । दपतरमें ही इतना काम पड़ा है ! उसी 


मे मन लगाने लग, तो ओौर कुछ सोचने कौ फुरसत 
नहीं रहेगी । हो सकता दै उसीमे मन खप जाय 
ञओौर...अच्छा देखो 1 

हल्की जम्हाई ठेता है । 


नींदओआरहीदहै? 


सामने बिस्तर पर बेठ जातीहै। 
नहीं... हालाकि रात को ठीक से सोया नहीं था । तुम्हे 
आ रही हो, तो तुम सो जाओ । 
मुेतोखाना खाते ही नीद आने लगती है...मगर 
सो कंसे जामे? 


: क्यों ? 


तुम बात जो कर रहे हौ । शायद कु तय हो जाय । 
क्या तय हो जाय ? 
कू भी । 


लौटकर भजो... 

कोई अच्छी फिल्म है ही नहीं । 

...बोरियत ही होगी । 

सच कितनी बोर फिल्म आने. लगी हैँ आजकल ! पर 
वह क्रिल्म जरूर देेगे.-.साऊंड आं फ़ म्यूजिक । 

कहाँ लगी है १ 


१४६ 


स्त्री: 


पुरह्‌ : 
स्त्री : 
पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष 


स्त्री 


पुरुष : 


सज्ञी : मँ भी । पर पहले देखकर मन उदास नहीं होता था । 


पुरुष : 


स्त्री : 
पुरुष : 
स्त्री : 
पुरुष : 


स्त्री 


स्त्री 


मोहन राकेश : बौज-नाटकं 


बहुत ही बद्या है वह...सालहा-साल याद रहने 
वाली] 

तुमने कब देखी है ? 

अभी आयी नहीं । ने कहीं पढ़ा था उसके बारे में । 
मैने आज उसके लिए सोचा था... 

कहाँ पठा था, याद ही नहीं आ रहा । 


: वहुजो है स्वी...क्या नाम है उपका...अ1ई' लटेक 


स्वीडन । 


: पता नहीं केसी है? बोर ही होगी । 
पुरुष : 
स्त्री : 


(जम्हाई लेकर) शायद कुछ देर मन बहल जाता । 
तुम्हें मफ़लर देद्‌ं?...मेरा तोमन ओौर उदासहो 
जाता है फिल्म देखकर । तुम्हारा नहीं होता ? 

नहीं, मफ़लर नहीं चाहिए. . -पहले मँ बहुत फिल्मे 
देखता था । 


वह्‌ बात फिर आयी थी दिमाग मे... फिर गायब हो 
गयी । 

पल-भर दोनों खामोश रहते हैँ । 
...तो फिर उसे ही रखना है अपने पास ? 
(कुछ मौर सोचता हुभा) किसे ? 
जिसके सपफरंद चित्तिरा है ? 
(थोड़ा आगे. को सुककर)...एेसा नहीं लगता कि 
जिन-जिन चीजों मे खुशी मिला करती थी. . पहले... 
अव उनमे से किसी चीज मे खुशी रह ही नहीं गयी ? 


: मने तो सोच लिया है । 
पुरुष : 


: कि यह सब देसे ही है, इसलिए सालहा-साल इसी 


ध 


क्या ? 


तरह काट देने हैं| 


शयं 


पुरुष : 


स्त्री 


पुरुष : 
स्त्रीः 


पुरुष : 


स्त्री 


स्वरी 
पुरुष 


स्त्री: 
पुरुष : 


स्ती : 


१४७ 


स्वर कुं रर्जा हो जाता है । 
लगता है हर चीज सिफ़ दोहराईजारहीदहै।जो जी 
चुके है, उसी को फिरसे जी रहे है 1... (सहसा स्त्रीके 
भाव के प्रति सचेत होकर) इसमे रोने को क्या 
बात? 


: मै रो कहा रही हँ ? मने तय कर लिया है कि इसकी 


कभी शिकायत ही नहीं करनी है । 
देखो, . .आगे चलकर शायद... 
मैने सचमुच तय कर लिया है । 
उंगली से आसू पो लेती हे । 
रो रहीहो ओर कहती हो रो नहीं रही... अरे, तो 
जिन्दगी कटती ही इस तरह से है ! पर हम कहते. .. 
है,..फिर भी...(सोचता हा) कोई एसी चीज 
जिन्दगी मे होनी जरूर चाहिए जो... 
स्त्री पत्ले से मुंह साफ़ करके स्वस्थ हो 
जाती हे। 


: क्या कह रहै थे तुम ? 
पुरुष : 


,.. जो आदमी रोज-रोज् एक नया उत्साहं दे ओर... 
जो है, इसमे कुछ नहीं है । 


: मैने तो तुमसे उस दिन ही कहा था । 
: आदमी रोज-रोज उसी तरह जीता है, उसी तरह 


खाता-पीता है, उसी तरह बकता-फकता है, उसी तरह 
उदास होता है । कोई चीज हो जो..- 

ने तो यह.सोचना भी छोड दिया है । 

„जो आदमी को उल ाये रखे...उसे महसूस हो कि 
हा, यह कर लिया आज ! 

दिन-मर स्कूल मे पढाओो । फिर बाजार जाकर 
सब्जियां लाओ । उठाकर लाते हृए बाहं टूट जाती है । 


१४८ 


पुरुष : 


स्त्री 


पुरुष 


स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री 


मोहन राकेश : बौज-नाटकं 


घर आकर खाना बनाओ । पर होता कु नहीं । 
खेर, तुमजो करती हो, उसका तो फिर भी कु अर्थं 
निकलता है... 


: बाई दवे निकल आता हो, तो पता नहीं। हम तो 


इसलिए किये जाते हैँ कि करना होताहै । एेसेही उम्र 
काटदेगे 1 
पुरुष कुर्सी से उठकर टहलने लगता है । 


: कोई भी चीज मन को उलभाती नहीं । उलभाती है, 


तो वप्र पाच मिनट के लिए, दस मिनट के लिए, घण्टे- 
भरके लिए । नही, घण्टे भर के लिए कोई चीज मन 
को नहीं उलभाती, .. 

रोज दो-दो घण्टे तो बात करते रहते हो, ओर कहते 
हो क्रि... 

...कोई चीज होल्ड नहीं करती । लगता है, कु होना 
था, नहीं हआ । शायद कल होगा । पर वह्‌ कल होता 
ही नहीं बात कु सम में नहीं आती । 

कलतो होता है...पर बात सस मे नहीं आती । 
कलः तो अब आने वाला है। सोकर उठने तकभा 
जाएगा । 

(उसस के साथ) यही तो दिक्क्रत है डालिग, यही तो 
दिक्क्रत है ।...फाइलें पलट लो, चाय पी लो, बहस 
कर लो, किसी कै व्याहु-शादी या मातममे चले जाओ, 
कोई पार्टी अटेंड कर लो... 


: वह्‌ मेहता साहब की पार्टी अच्छी थी। खाना बहुत 


अच्छा बनाया था उनके खानसामा ने। खानसामा 
बहुत अच्छा है उनके पास । उस दिनकी पार्टी मेम 
हंसी भी बहुत थी । बहुत दिनो के बाद उस तरह हसी 


` आयी थी । पता नहीं क्यो ? 


-- =-= 


शायद 


स्त्री 


पुरुष : 


स्त्री 


पुरुष : 
स्त्री: 


पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष 


स्त्री: 
पुरुष : 


स्त्री: 
पुरुष : 


स्त्री: 
पुरुष : 
स्त्री : 
पुरुष ; 


स्त्री: 


पूरुष 8 


१४६ 


: ...कुछ भी कर लो, खालीपन ज्यो-का-त्यो बना 
रहता है 1 

: मँ तुमसे फिर कहती हँ...तुम हो आभो वहाँ... 
सुरत । 

... एक मजाक-सा है जैसे... 
: मजाक किस बात का? मै समभी नहीं। 

या एक धोखा कह लो... 

(अपने हाथ को देवती हुई) वह मिल जातीं न..-तो 
दोदिनमें ठीक हो जाता... 

व्या ? 

मरहम...भिल ही नहीं रही... 
: पहले आदमी सोचता है कि इसके अन्दर से कोई सार 
निकलेगा, निकलेगा.. . 

बस जरा-सी लगानी होती थी...दिनमें दो वार... 
,..फिर सोचता है कि इसके अन्दर तो नहीं है, पर 
कहीं-न-कहीं जरूर होगा... 

...क्या नाम था उसका...याद ही नहीं... 

,..उन चीजों मे, उन लोगों मे, जिन्हे वह नहीं 
जानता । पर जब उन्हें मी जान जाता है... 

„तुम्हे याद है वह वहीं ली थी हमने. --जव कहां गये 
थे...सुरत ? | 

,. .तो पता चलता है कि कहीं कुछ नहीं है.-.कहीं कु 
हैहीनहीं। 

ओरक्या? हही नहीं। 

तो एसे मे क्या करे आदमी ? 
क्या करे ?...वस जीता जाय ! .--अगरः इस बार 
गये न सूरत... 

जीता जाय ! ...ओह्‌ । 


१५० 


स्त्री : 
पुरुष : 
स्त्री: 


पुरुष : 


स्त्री 


स्त्री 


स्त्री 


पुरुष 


पुरुष 


स्त्री 


मोहन राकेश : बीज-नाटक 


...तो यादसे लेते आएंगे । 
क्या? 
मरहम ।..-उससे ठीक हो जाता दै...नहींतोये 


सफ़द चित्तां... 
(उसांस के साथ) मुभे नहीं लगता कभी कु भी ठीक 
हो सकता है । 
जेबों में हाथ डाले इधर-उधर देखने 
लगता है । 


: कुक चाहिए तुम्हे ? 
पुरुष : 
: मेरे पास ? 
पुरुष : 


हाँ...वहथानक्या...? 


हा...नहीं...पता नहीं...पता नहीं क्याआया था 
दिमागमे... 


: तुम्हे दवाई ददं, नहींतो सारी रात फिर खासते 


रहोगे । 
जाकर अलमारी से दवाई की शीक्ञी ओर 
चम्मच ले आती है। 


: मेरे साथ हमेशा यही होता है 1 
स्त्री : 


(दवाई चम्मच में डालकर उसे देत हुई) क्या ? 


: सोचने से पहने बात दिमाग मे आती है, ओर सोचने 


सोचने तक... 


दवाई खाकर सिर हिलाता है ओर उसे 
चम्मच लौटादेताहे। 


: जरा वक्त देख लेते । 
पुरुष : 
स्त्री: 
पुरुष : 


क्यों ? 
एसे ही कहा है । 
मेरा ख्याल है खबरे खत्म हो गयी होंगी । 


- ~ ~ बि - ~ -- - 


शायद 


स्त्री: 


पुरुष 
स्त्री 


पुरुष : 
स्त्री: 


पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष : 


स्वरी : 
: क्या कहा - मेच्योर ? 


पुरुष 


स्त्री : 


पुरुष : 


स्त्री 


१५१ 


कहीं ओर से आ रही हों शायद.. .तुम उस दिन क्या 
कह रहै थे ? 


: किस दिन ? 
: उस दिन जिस दिन...क्या बात हो रही थी उस 


दिन ?...तुम कु कह रहे थे...पासपोटं के वारे में । 
म कह रहा था ? क्या कह रहा था ? 

(अलमारी की तरफ़ जातौ हुई) कुछ कह रहै थे... 
(अलमारी खोलतौ हुई) ...कि जाने क्या हौ सकता 
है... (ज्क्लौ ओर चम्मच रखकर अलमारी बन्द करतौ 
इई) ...अगर पासपोटं बन जाय तो...! (लौटकर 
उसकी तरफ़ आती हई) कितने दिन लग जाते हँ 
पासपोटं बननेमे ? 

(जम्हाई लेकर) लगता दहै थोड़ी देर मेँ नींद आ 
जाएगी । । 

सच अगर आदमी कीं विदेश ही चला जाय, तो... 
विदेश क्यों चला जाय ? {वहीं क्या रखा है ?...भीलेः 


-समुन्दर, सङके, लोग, होटल, तफ़रीहगाहै, बार, 


विल्डिगें...क्याहै इन सवमे ? 
वह्‌ तो मेच्योर हो गये हो न. --ईसलिए लगता है 1 


अर क्या ? मै भी तो मेच्योर हो गथी हं ।.. -पहले हम 
खुश रहते थे, आस-पास के लोग भी हमे खुश लगते 
ये! अब लगता है कि आसपास के लोगमभी दुःखी 
हम भी दुःखी है । ओर मेच्योरिटी क्या होती है 2 
(व्यस्त भाव से) सोचता है सुबह जल्दी उठ जाॐ। 
दपतरः जाने से पहले कुछ काराजात देखने है । 


: जिन-जिन लोगों क लिए कहा करते हो कि वे मेच्योर 


है, बताओ उनमे कौन दुःखी नही है ? 


१५२ 


पुरुष : 


स्त्री 


पुरुष : 
स्त्री: 


पुरुष : 


स्त्री : 


पुरुष : 
स्त्री: 


पुरुष 


स्त्री 


स्त्री 


स्त्री 


मोहन राकेश : बीज-नाटक 


,..काम बहत पिच्छडता जा रहा है । (पल-भर के लिए 
रुककर बाहर देखता हुमा) तुम समभती हौ उन्हँ 
यहा अन्दर आने देना चाहिए ? 


: मुभे तो लगता है यही सव कु है । 
पुरुष : 
स्त्रीः 


क्या? 

यही ...दुःखी रहना, सोचते रहना । इसके भगल-बगल, 
आजू-बाज्‌, ओर कुछ नहीं है.. तुम किनके अन्दर आने 
की वात कहु रहेथे? 

बिल्ली के बच्चों के । मगर डर यही है कि कहीं... 

वे नहीं आएंगे भन्दर...देख लेना.--अब तो आदत हो 
गयी है उन्हे. . वहीं बाहर रहने कौ... 

अभी सात-सात दिनके तो हुए नहीं, भौर... 

सात दिन थोड़े होते ह ?...बरूदा हो जाता है 
आदमी. ..सात दिन में...देखते नहीं, मेरे कितने बाल 
सफेदहो गये? 

बाल सफ़ेद हो गए हैँ ?.. तुम्हारे ? 

इसी तरह तो हृए है.--सोच-सोचकर.. सात साल 
मे । सात साल गौर सात दिन में कितना पकं है... 
कुच भी नहीं । ` 


:*अच्छा बताओ,..रात को खिड़की का क्या करना दै ! 
स्वरी: 
पुरुष : 


क्याकरनारै? 
इसे खुली रखनाहै या...? 


: जसे कटो । खुली रख लेंगे । वन्द कर देगे 1 
पुरुष : 
: खुली रखने से ठण्ड लगेगी । 
पुरुष : 


बन्द करने से गर्मी लगेगी । 


तो? 


६ तो कुछ नहीं ।.. तुमसे कहा था अपने लिए नयी 
चप्पल खरीद लेते । 


शायद 


पुरुष 


स्त्री 


पुरुष : 
स्त्री : 
पुरुष : 
स्त्री : 
पुरुष : 


स्त्री: 
: (लेढने के लिए पाव पसारता हआ बौच में रककर) 


पुरुष 


स्त्री: 
पुरुष : 
स्त्री : 
पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष : 
स्त्री : 
पुरुष : 


स्त्री 
पुरुष 


स्त्री : 
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: चप्पल ? (उसंस के साथ) हा, चप्पल खरीद 


लेंगे । 


: कु ओर मीतो खरीदना था तुम्हे । 
पुरुष : 
स्त्री : 


क्या? 
(अपने हाय पर खुजलाती हुई) याद नदीं..-कु 
खरीदना था । 


तुम फिर खुजला रही हो । 

क्या कर ?...वहुतोदै नहीं... 
क्या? 

मरहम । 


हाँ, ओर मिलेगी भी नहीं... (विस्तर पर बेठताहुञ 
निढाल स्वरे) हम तो थक गये \ तुम नहीं थकीं ? 
पता नहीं. .मुके तो पता ही नहीं चलता । 


हा...याद आ गयी वह्‌ वात 
क्या? 
कल सोने से पहले कु कटा था तुमने । 
क्या कहा था ? 
कु कहा था...कि जज तुम्हे याद दिलादू। 
ता नहीं क्या कहा था ?..-अब कल याद दिला 
देना...अगर याद आ जाय तो । 
(जम्हाई लेकर) कितनी बतिं होती दै! 
कौन-सी? 
जो याद रखनी होती है । 
तक्िये पर सिर रख लेता है 1 


: वत्ती बुकादू ? 
: जैसे तुम चाहो । 


मै चाहं ?...तुम्दीं को रोशनीमे नीद नहीं आती । 
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पुरुष 


स्त्री 


पुरुष : 
: दरार भरवाने की । 


स्त्री 


पुरुष : 
स्त्री : 


पुरुष : 
स्त्री : 
, हई) च्छा...कल फिर बात करेगे... देखो शायद . 1 


मोहन राकेश : बीज-नाटक 


: चह तो अंधेरे मे भी नहीं आती । 


करवट बदल लेता है । 


: अव टीकसेसो जाना। 


पुरूष मुंह मं कुं बोलता है जो सुनायौ 
नहीं देता । 
ओर रहा...एक चीज की याद दिला दोगे...कल ? 
(खीक्ञे हए स्वर में) किस चीज की? 


देखो...याद रहा तो । 
तो अव ठीक से सो जाना। 
पुरुष कोई उत्तर नहीं देता । वह पल-भर 
प्रतीक्षा करती है, फिर जाकर बत्ती 
बुन्ञा देती है । 
नहीं कल फिर मुभसे कहोगे. .. 
पुरुष फिर भी कोई उत्तर नहीं देता । 
(पास आकर उस पर क्ुकती हुई) पता नहीं क्यो तुम 
इतना सोचते हो ? .. तुम्हारी तरहर्मँ भीतोहैं। 
पुरुष सिफं हं" कहकर बिस्तर पर थोड़ा 
एक तरफ़ को सरक जाता है 1 
उसी तरह जीती है, मगर हर वक्त सोचती नही 
रहती । 
पुरुष फिर "हु" कहकर थोढा ओर सरक 
जाता हे। 


 (योडा जौर शुककर) तुम्हारा मन हो, तो चाहे सचमुच 


चले जाना वहां... सूरत ! 
(कख अधीर स्वर मं) तुम्हे सोना नहीं है ? 
(उसी तरह भुके-सृके एक हाथ से रजाई खोलती 


शायद 
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राई पुरी खुलने तक पुरुष करवट 
बदलकर संह उसकी तरफ़ कर लेता है \ 
अधेरा गहरा हो जाता है भौर बाहर से 
बिल्ली के बच्चों की हलकी “म्याञॐ- 
स्या" सुनायी देने लगती है । 

















ममा: 


पषा: 
: आज ?...कुभी तो नहीं है आज 
पपा : 
ममा : 


ममा 


पपा : 


बम्बर मे "माउंट मेरी हिल' के एक बेगले की ऊपरी 
मंज्लिल । पुराने ढंगके सा्त-सामान से लदा एक बड़ा-सा 
कमरा । टूटी हुई डाइनिग टेव्रल के इ्दं-गिदं अलग-अलग 
तरह कौ तीन कुसियां 1 डेिण टेबल पर दवाई कौ 
ज्ीशियांँ, जूढी प्यालियां ओर हर तरहं की चीत्ते । साथ- 
साथ लगे तीनों ऊंचे कवडं इष तरह से बन्द जेते एक सुहत 
से उन्हुं लोलाही न गया हो } कमरे के बीचोबीच खिडकी 
से सटे एक बड़ पलंग पर चादर ओद पपा । पास कौ 
कुरौ पर ओले सूदे मना! खिडकी के बाहर सरसराते 
पेड़ ! दूर समुद्र की लहरों की हल्की आवा 1 


पपा करवट बदलने कौ कोरि में हल्के से कराहता हे । 
(नींदके केसे आंख लोलकर) क्या बात दै, पपा? ... 
क्या बात है, पपा डालिग 
पा आं ज्ञपकता हुंमा चुपचाप सामने 
देखता रहता है \ 
(उसांस के साथ) मेरा स्याल है...मुके वह ले ही जाना 
चाहिए ॥ 
(हल्के से सिर उसकी तरफ़ मोडकर) आज क्या है? 


पन्द्रह नवम्बर ? । 
सोलह । पन्द्रह कल थी। तुम्हेतो कल ओर आज के एकं 


का पता ही नहीं चलता । 


पिछले साल...(फिर कष्वः बदलने कौ कोशश्च नें 
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ममा : 


पपा 


ममा : 


पपां 
ममा 


पपा 


ममा : 


पपा 
ममा 


पपा 


ममा 


पपा 
ममा 


: किस दिन की? 
: पिद्धले साल. . पन्द्रह नवम्बर की ? 
: (दिखावटी गुस्से के साथ) पपा 1. ..अव देखो तुम...1 


मोहन राक्रेण : बीज-ना टक 


कराहकर) पन्द्रह नवम्बर को... 

(कोशिश से हारकर) मै चल-फिर सकता था । 

(करस से उठती हृई) भै जमशेद से कह दू तुम्हारे लिए 
चाय ले आय। 


: (हल्की मुस्कराहट के साथ) तुमने हाथ पकड़कर मुभे पूरा 


कमरापारकरायाथा !... तुम्हें याददहै? 
(दरवाजे के पास से) जमशेद 1.. पपा उठ गये है, इनके 
लिए चाय ले आ। 

पाको तरफ़ लौट आती है। 


: नहीं याद ? 
: याद क्यो नहीं है? मैँउस दिन तुम्हारा हाथ न पकड़े 


रहती, तो...1 


: सिफ़ं साल-भर पहले की वात है । कितनी जल्दी बीता है 


यह्‌ साल ! (पल-भर ददं से आं मचे रहने के बाद) तुमह 
नहीं लगता ? 

(फिर कुसी पर बेठती हई) कु देर ओर सोये रहते, तो 
जच्छाथया। 


: नहीं लगता तुम्हँं ? 
: यह डाक्टर बनर्जी भी डोक्टर भाटिया जैसा ही है । कहता 


था नयी दवाई सेञच्छी नींदओआ जाया करेगी । मगर 
तुम्हारी नींद का तो जव भी वही हाल है जो...1 


: उस दिन कौ वह्‌ बात भी याद है तुम्हे ? 


अखं मे हलकी चमक भर जाती है । 


पपा सुखी-सी हंसी हेसता है जो उसके 
गक के अन्दर ही धुटी रह जाती है । 





पपा : 


ममा 


पपा 


ममा: 
पपा : 
: इतनी तवियत खराव थी तुम्हारी उस दिन, फिर भी 


ममा 


पपा : 


ममा : 


पपा 


ममा : 


पिः 


ममा : 


पमाः 
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उस दिन क्या कहा था तुमने सुभ ! ... गुण्डा ...गुण्डा कहा 
थान? 


: गण्डा नही, लुच्चा...ओौर वह मै अबभी कहती हूं । 


तुम्हारा आज भी वस चले, तो तुम... 
पपा अपनी हंसी के बीच ददं के मारे 
"ओह, ओह" कर उठ्ता है । 


: यह्‌ हरामजादा पलंग । यह्‌ मेरी जान लेकर रहेगा । 


...आज भी बाज न आओ । 
मेरा जनाजा निकलेगा इस पर । देख लेना तुम 


तुमने...(सिर हिलाकर) हद ही कर दी थी । 

सारे स्प्िग दीने हो गये है इसके । जरा-सा हिलते ही 

बदन के सव फफोले दुख जाते हैँ । फिर भी... 

इस तरह काटा था मेरे हौठ पर कि...) 
अपने निचले होठ को जवान से इस तरह 
सहलाती है जैसे उस पर अभौ-अभौ काटा 
गया हो 1 पपा की मांखों मे फिर चमक 
भर जातीहै। - 


: वह तो मैने छोड़ दिया था तुम्ह, नहीं तो... 


फिर वदं से कराह उठ्ता है । 
(दरवाजे कौ तरफ़ देखकर) पता नहीं जमशेद उधर है भी 
या नहीं । 
(ददं पर कादर पाकर) .-.नहीं तो उस दिन तो मैने सोचा 
थाकि...1 
कितनी वार कहती हूं इससे कि बाहर जाया करे, तो पाँच 
बजे तक लौट आया कर 1 पर यहा जब ओर कोई मेरी 
बात नहीं सुनता, तो वही क्यों सुनेगा ? 
(करवट बदलने कौ कोशिश मे) ओह | 


१६२ 


ममा : 


पपा : 
ममा: 


पपा : 


ममा: 


पपा : 


ममा; 
पपा; 


ममा: 


पपा 


ममा 
पपा 
ममा 


मोहन राकेश : बीज-नाटक 


मुभे कोई तरीका ही नहीं सु भता जिससे ... (पपा को ददं 
से गुमघुम देखकर) पपा । 
पपा शिकायत-भरी नजर से उसे देता 
चुपरहताहै 1 
(इलारने के स्वर मे) देखो गगर रिशी आ गया माजन, तो 
म जरूर ले आऊंगी तुम्हारे लिए जाकर. .-सजिकल वेड । 
पपा संह मे कुछ बड़बड़ाकर भख 
्पकने लगता है । 
एक तो इतना पैसा मांगते हैँ ये लोग जरा-सी चीज का। 
(भह सिकोडकर) ट्‌: । 
सौ रुपया एडवांस. . -चालीस रुपया निकलवाकर लाने का 
..-मौर पचास रूपया पहले महीने का भाड़ा. . कुल... 
एक सौ नव्वे रुपया । दस कम दो सौ । तुम इतनी ही वार 
गिन चुकी हो । 
खैर, वह्‌ वेड भा जाय, तो तुम ढीले स्परिगोसेतो बचही 
जाओगे आओर...1 
इस गिनती से भी । 
पपा 1 
वचपन मे यह्‌ गिनती मुभे उस तरह याद नहीं थी जिस 
तरह अब याद है। सौ जमा चालीस एक सौ चालीस । एक 
सौ चालीस जमा पचास...1 
पपा । 
: मँ इसे उलटा भौ गिन सकता हूं । एक सौ नब्वेमे से 


पचास कम करो, एक सौ चालीस । एक सौ चालीसमे से 
चालीस कम करो...॥ 


: (अधौर होकर) पपा ! 
: सु मजा भाता है शिनने मे । तुम्हे भी आता है । नहीं ! 
: हा, आता हसक भी। मेरे पासरखा हैन सौ प्रास 


पपा : 


ममा : 


पपा ; 


ममा: 


पपा 
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हजार. तुम्हारा दिया हुआ. --जो म... (बाहर लकड़ी 
के जीने से ऊपर आते क्रदमों की आवाज सुनकर) देखो, 
जमशेद अब आया ह लौटकर । 
(आंखे घुभाकर खिड्की से बाहर देलने की कोशिश करता 
हुमा) यह्‌ डाक का वक्त नहींहै १? शाम की डाक इसी 
वक्त नहीं आती ? 
(उठती हई) इसे बीड़ी पीने के लिएभी रोजदो घंटे 
चाहिए । इतना मी ख्यानं नहीं किपपाको तबीयत इतनी 
खराव है ओौर...1 
बाहर चली जाती है । पपा मुहं से कच 
इस तरह की आवालं पैदा करता हे जेसे 
बलास-रूम से मास्टर थोडी देर के लिए 
बाहर चला गया हो । 
(सांस भरकर) एक सांस छोटी । (फिर दूसरा सासि 
भरकर)एक सांस बड़ी । 
"बडी" कहते-कहते शरीर दुल जाता है 
ओर वह “ओह, ओह" कर उठता है । ददं 
बैठ जाय, इसके लिए पल-भर अपने को 
बिल्कुल सीधा किए रहता है। फिर 
तकिये का सहारा लेकर आहिस्ता से 
थोडा ॐँचा उठने कौ कोशिश करता है। 
ममा लौट आती है ! बाहर लने मे कोई 
नीचे उत्तर जाता हे । 
(घबराकर उसकी तरफ़ आती हई) यह क्या हो रहा है, 
पपा ? ...नीचे लुढकने का इरादा है क्या 2 
पपा उसे आते देखकर अपने को जहां -का- 
तहां रोक लेता है । 


: डाक आयी है ? 


पपा 


पपा 


ममा : 
पपा! : 


ममा 


पाशि 


मसा 


पपा : 


ममा 


मोहन राकेश : वीज-नाटकं 


: (बड़बडाती हुई) इसीलिए मै इस आदमी को एक मिनट के 


लिए मी अकेला छोडकर नहीं जाती । अगर कहीं मुभे 
घंटा-दो-षंटे के लिए जाना पड़ जाय घरसे, तो पता नहीं 
यह्‌ क्या कहर ढा दे उस बीच । 
सहारा देकर उसे फिर पहले की तरह 
लिटादेतीहै। 


: किसकी चिट्टी दहै ? 
ममा : 


चिट्ढी है तुम्हारे उसकी. ..जो तुम्हें रोज चिट्टी लिखतां 
है। 


£ वैः । 


आंखें दूसरी तरफ़ हटाकर जेसे किसी 
अदृश्य व्यक्ति से आंखों से बात करता 


है। 
हुं: 1 ...हद होती है लापरवाही कीभी। 
दथ 


: महीने भरसे किसी ने खबर भी नहीं पुद्धी ! कहने को सगा 


बेटा है, सगी बेरिया हैँ । 

(जसे अन्दर का गुबार निकालता हुआ) अ-अ-अ-अ-अ-भ- 

भ-अ-अ,.. -ह-ह्‌-ह-ह-ट-हह-ह-ह्‌ । 
ममा हल्की त्योरी के साथ उसको तरफ़ 
देखकर ड सिग टेबल के पास ली जाती 
है, ओर वहाँ से जूढी प्यालि्यां उठाने 
लगती है । 


: मैखृदजा रही हँ चाय बनाने । जमशेद अब तक भी 


लौटकर नहीं आया । एसा हरामखोर आदमी है यह्‌...1 
ह गह ग्‌-हग्‌-ह गह ग्‌-हग्‌-हु श्‌-हश्‌-हश्‌ । 


: सुबह की जूढी प्यालियाँ अब तक नहीं धोयी इसने । जैसा 


मालिक है इस घर का, वेसा ही नौकर भी है। इसके तो 
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सव काम मफेकरने ही होते दै, उसके भी सब काम मुणी 
को करने पडते हैँ । 
पपा : पुः-फुः-फ्‌-फ्‌.-फुः-फुः-फ्‌ः-प्‌ः 1 

ममा बड़बडाती हुई प्यालियां लिए बाहर 
को चल देती है । पलंग के पास से गुरते 
हृए प्यालियां उसके हाथ से गिरनेको 
हो जाती है ओर उन्हं संभालने कौ 
कोक्षिश मे एक चिटठी उसकी कासे 
नीचे फर पर गिर पडती है । वह पेरसे 
चिट्टी को पलंग के नीचे सरकाकर जाते- 
जाते पपा को देख लकेती है कि उसकी 
नज्लर गिरती चिट्टी पर पड़ तो नहीं 
गयी 1 पपा उसके दरवान्ते से बाहर होने 
तक आंखें सामने कबडं पर स्थिर किये 
रहता है । फिर हठ गोल करके संह से 

"हुऽ-हऽ-हुऽ' अगवा निक(लता है । 

पपा : (सांस भरकर) एक सांस छोटी । एक साँस... 

पर 'बड़ी' कहने से पहले ही उसका शरीर 
दुख जाता है । ददं पर कादर पाने के बाद 
वह्‌ पल-भर आहट लेने के लिए रकता 
। है, फिर जिस तरफ़ चिट्टी पड़ी है, उस 
तरफ़ को करवट बदलने की कोशिश 
करने लगता है । इस कोशिश मे उसको 
पद्वियों से बेधो दुबली बाहे चादर से बाहर 
निकल आती है । सीधे से करवट नहीं 
बदली जाती, तो वह हाथों से पहञे एक 
ओर फिर इसरी टांग का रूख बदलता 
है । फिर बाह लम्बी करके किसी तरह 
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जमशेद 


पपा : 
जमशेद : 


पपा 


ममा: 


पपा : 
ममा : 
` लेने दोगे मुभे पल-भर भी । एक मिनट के लिए अकेला 
` छोडकर गयी थी ओौर.-.(जमजेद से) तुमसे इतना 


मोहन राकेश : बीज-नाटक 


` नीचे चिट्टी तक हाय पटहंचाने की कोशिश 
करता है! उसका हाथ फए़शं तक पंच 
तो जाता है, पर इस बीच शरीर इतना 
दुख जाता कि वहं उसी स्थिति मे 
निढाल होकर “ओह, ओह" करने लगता 
ह 1 बाहर जीने से फिर ऊपर आते क्रदभों 
कौ आहट सुनायी देती है- इस बार 
पहले से भारी । जमद अपने भारी 
ज्‌तों से लकड़ी के फर पर अवाच्च करता 
कमरे के अन्दर आ जाता) 


: वह नहीं मिली जी... 


ओह ! 
„गर्म पानी की बोतर्थ। वे कहते हँ उनके यहां भी 


नहीं है 1 


: ओह । ओद्‌ ! 


ममा तमतमायी हई बाहर से आती है । 

(दहलोल लाँघते ही जमशेद से) कल परसो से एक घटा 
लेट...माज एक घंटा लेट कल से...इसका मतलब है कि 
दो-तीन दिन मे तेरी सूरत ही दिखायी देनी बन्द हो जाएगी । 
अगर इतना ख्याल नहीं तुके पपा के आराम का तो... 
(अचानक पपा को विस्तर पर ओघा देखकर) पपा ! ..“ 
यह्‌ क्या कर रहे हो तुम ? 

(अपना लटका हुआ हाथ ऊपर उठाता हुआ) आराम । 
(पास जाकर उसे सीधा लिटाती हुई) तुम कभी चैन हीं 


भी नहीं हज कि पास आकर पपा को सीधा लिटा 
ही देता? (अपने से) बस सीषे से उलटा होना 





-----= = 
न -- 


जमशेद 
ममा 


जमशेद 


पपा : 
: अगर जहांगीर होता न यहाँ, भौर इसे इस तरह देखते देख 


ममा 


पपा : 
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= 


आता है इस आदमी को...उलटे से सीधा होना नहीं 
आता । (पपा की बहुं पहले की तरह चादर से ठकती हुई 
जमशेदसे) तु अवभीखडाक्योंहै? क्याञभी पपाकी 
चाय का वक्त नहीं हुमा ? 


: वह्‌ नहीं मिली । 
: पानी मैने स्टोव पर रख दिया है । अभी उबल जाता है, 


तो...क्या नहीं मिली ? 


: गरम पानौ की बोतल । पावरी साहब का कहना है कि... 
ममा : 


मुभ पता है उ्तका क्या कहना है । दो दिन यहाँ रहने से 
सुराख नहीं पड जाएंगे उनकी बोतल में ?...चीनी नीचे 
के मरतवान मेंहै, प्लास्टिक वाले में...मै गुलशन से 
कर्हुगी, वह मुभ नयी बोतल ला देगी खरीदकर ।....तुम 
चीनीष्छोटी कटोरी में निकालना भौर वही द्रे मे रखकर 
ले आना। कुल इतनी-सी ही बची है ओर अभी चौदह 
दिन निकालने हँ ।.. .मुभसे कितनी-कितनी चीं मागिकरं 
ले जाते हैँ ओर आज मैने एक चीज मंगा भेजी तो... 
(अचानक गुस्से मे भरकर जमशेद से) तु अव जाता क्यों 
नहीं है ? ने कहा नहीं है तुमसे चाय लाने के लिए? 
जमश्ोद पल-भर चुप खड़ा सीधी नजर से 
उसे देवता रहता है ! फिर जसे बान 
पर आए शब्दो को रोककर बाहर चला 
जाता हे । 
कंसे देखता है मुभे 1... (पपा से) तुमने देखा है यह कंसे 
देखता है सुभ ? 
कम-से-कम देखता तो है तुम्हें । सुभ तो देवता ही नहीं । 


लेता.-.1 
चिट्टी किसकी है ? जहांगीर की ? 
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ममा: 


पपा 


पपा 


ममा 
पपा 
ममा 
पपा 


पपा 
ममा 


पपा 


ममा : 


पपा 


ममा : 


पपा 


मोहन राकेश : बीज-नाटक 


(सतकं) कौन-सी चिट्टी ? 


: तुमने पढ़ी नहीं ? 
ममा : 


(हठ के साथ) कौन-सी चिट्टी ? 
पपा उसको तरफ़ देखकर वही शले मे 
घुटी हुई हंसी हसता है । 


: वही..-जो नहीं आयी । 
ममा : 
पपा : 


तो तुम सममभतेहो कि... 
उठा लो नीचेसे। मै नहीं देगा । 
ममा परास्त भाव से कुरसी पर वैठ जाती 


है 


: वह्‌ चिट्टी नहीं है । 

: जोभीहै...पढतोलो। 
: पटली हैमैने। 

: क्या लिखा दहै? 

ममा : 


(सतक) किसने ? 


: जर्हागीर ने 1 

; वह जहांगीर की चिट्टी नहीं है । 
पपा : 
ममा : 


वही वात लिखी होगी उसने... .1 
(उत्तेजितरयैने कहा है न वह जरहागीर कौ चिट्टी नही है ! 


: ...कि पपा को वेल्फ़रेयर होममे भेज दो...यही लिखा 


होगा । फिर से। 
(कोच के साथ) मैने कहा है न तुमसे कि...-? 


: हर वार यही लिखता है वह । पिले छः महीने से हर 


चिट्टी में उसने यही लिखा है । 
देखो, पपा... .1 


: पपा जव कुडा हो गया है । इसे डस्ट-विन मे फक देना 


चाहिए । 


५ 








ममा: 


पपा : 
समा: 
पपा : 


ममा: 
पपा : 


ममा: 
पपा : हः 
: मुभ बिलकुल पसंद नहीं. . तुम्हारा यह्‌ दः, हः” करना । 


मना 


पपा : 


ममा: 


पपा : 
: अब देख लिया है कि जहांगीर कौ चिद्टी नहीं है. 


ममा 


पपा : 


पमा : 
पटकती हुई) अच्छा हीरैन देखो तो र्मै जो कोशिश 


१६६. 


तुम्हे शरम नहीं आती, अपने बेटेके बारेमे एेसी वात 
कहते ? 
मुभे शरम नहीं जाती ? ..-बहुत शरम आती है मुभे 1 
उस बेचारे ने तो सिफं इतना लिखा था कि. 
वेल्फयर होमे पपा को घर से स्यादा जराम्‌ मिल सकता 
है । पपा एक बढा पारसी है ओर वृदे पारसियो के लिए. 
उसका यह्‌ मतलब विलकुल नहीं था। 
उसका जो मतलब था... (ददं से कराहकर) वह्‌ भी अच्छी 
तरह मालूम है मुे। 
पल-भर दोनों चुप रहकर सामने देखते 
रहते ह 
आजकल कु ज्यादा हौ सिडी हो गए हो तुम । 
ह 


हः 
समा नारा्गी से उसे देती हद कुर्सी 


से उठ खडी होती है। पल-भर कु 
सोचती खड़ी रहती है, फिर ककर 
पलंग के नीचे से चिद्ढो उठा केतौ है । 
देख लो, देखनी है तो. 1 
पपा देवकर आं मब लेता है 1 
रख दो, मु नहीं देखनी है । 


इसलिए तुम्हें नहीं देखनी है 1 


जिस किसी कौ भी हो. --मुक नहीं देखनी है 
जिस किमी की भी हो) (चिद्ढी णास की तिपाईपर 


१७० 


जमशेद : 


पपा : 


ममा 


पपा 


जमशेद 
ममा 
पपा 
जमशेद 


जमणेदः 


ममा : 
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करती हं कि एेसी चिटिष्यों पर तुम्हारी नजर न पडे, 

वह इसीलिएनकि...? | 
पपा मह मे कुछ बड़बड़ाता है । जमशेद 
चायकीषटरे लिए हूए वाहूर से आता है। 

(जमश्ञेद से) कितनी वार कहा है तुभसे .. -कितनी बार... 

कि धीम पैरों अन्दर माया कर। पपाको इस खट्‌-खट्‌ से 

चाहे कितनी तकलीफ़ पहुंचती रहे. . तुभे तो बात सुननी 

ही नहीं है। 

(दरे तिपाई पर रखता हुभा) वे लोग नहीं आगे. ..आज 

शाम को। 

कोन लोग ? 


: तु होकर आया है उनके यहां ? 
जमशेद : 


कहु रहे ये उन्हें भाज कहीं जानाहै...किसी भौर दिन 
अगे ] 


: कौन लोग ? 
ममा : 


(खीज्ञ के साथ) तूने कहा ही नहीं होगा ठीक से उनसे... 
कि मैने जरूरी बुलाया है उन्हें । 


: मौर पता नहीं कंसे कहना था! ... पुरा दरवाजा तक तो 


खोला नहीं उन्होने । 


: दोनों घर परथे ? 
: कौन लोग ? 
: दोनों ही थे 
ममा: 


(पपा से) रोमा-रिशी । 


: दरवाजा रोमा-वीवी ने खोला था। रिशी बाबर पीस 


आये थे । 


(सोचती हई) एक वार फिर हो आना उनके यहाँ ,..अभी 
थोडी देर मे । कहना कि अब नहीं तो...रात को किसी 
वत्त चवर लगा जायं यहाँ । 





जमशेद : 


ममा : 
पपा ; 
: पहले थोड़ी बात सुन भी लेता था, अवतो... 


ममा 


पपा : 


ममा 


पपा 


ममा : 
: हाँ...कर दो अलग उसे नौकरी से। तीन महीने कौ कितनी 


पपा 


ममा: 
पपा : 


ममा : 


१७६ 


जमशोद बिना कुछ कहे उसौ तरह उक्‌ - 
ठक्‌ करता वापस जाने लगता है । 
तूनेसुनलीदहै नवात? 
(जते-जाते) वे होगे ही नहीं वहाँ...कहने किससे 
जागा? 
चला जाता है । 
(हताश) तुम देख रहे हो न इसे, पपा...? 
उनका वच्चा अव कंसा लगता है ? 


काफीवडा हो गयाहोगा...साल भरका! एकी वारः 
लायेथे वे उसे...कितने दिन हो गये ? 


: मन होता है...अआज ही पूरी पगार देकर इसकी...दोनो- 


तीनों महीने की..-अलग कर दू नौकरी से इसे । 


: तब तो परे आठ महीने कासालकाभी नहींथा।..-फिरः 


भी कितना गलगोदना लगता था । 
(ओर खीक्षकर) तुम भी मेरी वात नहीं सुनते न ? 


पगार बनती है ? चालीस जमा चालीस जमा चालीस. 
एक सौ बीस । एक सौ न्वे गौर एक सौ बीस..-? 
पपा | 
एक स्लेट-पेसिल ला दो मुके। भँसारा दिन ये रक्रफे 
लिख-लिखकर.-.1 
देखो पपा, तुम मुकसे इस तरह कौ बातें करोगे, तोः 
म मी...1 
कहते-कहते रककर पपा को तरफ़ देखती 
है। पपा को आंखें पल-भर उससे भिली 
रहती है, फिर दूसरी तरफ़ हट जाती है । 
(नरम पडकर) तुम क्यो षक्र करते हो इन चीजों कौ £ 


१७२ 


पपा : 
: तुम्हँं कभी पता भी नहीं चलने दिया.--कि कंसे करती ह, 


ममा 


पपा 


पपा : 


ममा 


पपा 


पपा 


पपा 


ममा 
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म जैसे हुजा दै, अव तक चलाती ही आयी ह । 


ह 


कहाँ से करती हुं । 


६ 
ममा : 


(कुढकर) फिर तुम्हारी वही दं, हः" ? 


: चाय । 
ममा: 
पपा : 
मसा : 


(रजसी) कोई भौर होता न मेरी जगह... 

वना लो, ठण्डी हो जाएगी । 

...तो कब का पागल हो जाता। 
पटले से आंखें पोती हई चाय बनाने 
लगती है । 

(करवट बदलने को कोशिश मे) ओह । 


: पता है तुम कब से विस्तर पर पड़हो? 
पपा : 
ममा: 


ओह ! ओह्‌ 1 
पुरे दो साल से...बल्कि दो साल दो महीने से। 


: बल्कि दो साल...दो महीने. .बीस दिन से ।..-ओह 
ममा : 


तब सेगब तक कंसे होता रहा है सब कुछ ?...बिना 
तुम्हारी स्लेट-पसिल के ? ` 


: (होनें पर बह आये लार को संभालता हुआ) रुमाल । 
ममा : 


(उत्तेजित) कोन मु महीना भेजता रहा है ? कौन मुभे 
पूछने आता रहा है कि ममा, कंसे करती हो तुम सब कुच ! 


‡ उमाल 1 उमाल । 


ममा उठकर ङ्‌ सिग टेबल कौ दराज्से 
एक रुमाल निकाल लाती हे । 


` बेटा लंदन मे है..-तीन साल हो गये उसकी शक्ल देवे । 


वेदिं कहने को शहर मे है. -.पर महीना-महीना-भर 


` उनकी भी शक्ल नजर नहीं आती । ओर लोग जो पहले 





ह 


पपा : 


ममा : 


पपा : 


ममा 


पपा : 
ममा: 


पपा 


१७३ 


मिलनेञआजातेथे उनमसेभी अव कोई नहीं अआता। 
(रुमाल से पपा का मुंह पोती हुई) जसे डर लगता है हर- 
एक को कि... 
(खमाल के नीचे से मह हटाने की कोशिज्ञ में) चाय । 
ममा फिर भी कुच देर रुमाल से उसका 
मह पोती रहती है । 
ओर नहीं, वस 1 ...चाय 1 
बाहर जीने से उतरते पैरो की आवाज 
सुनायी देती है । 
(चमककर) यह फिर जा रहा है नीचे...फिर जा रहा है 
नीचे यह्‌ | अवतो कटी जाने के लिए..-इसे पुना भी 
नहीं होता किसी से...बताना भी नहीं होता किसीको 
कुछ । 
अ-अ-अ-अ-अ ! ह्‌-ह्‌-ह-हु-ह । 


: जव चाहे जर्हां चला जाय । जब चाहे जहां से लौट आय । 


पपा जसे विरोध करने के लिए बाहं चादर 
से निकालकर ॐचा उठने कौ कोरि 
करता हे । 

इश्‌- इश्‌-हण्‌ 

(ओर चमककर)} उठ जाओ तुम अपने-आप ! ....दो साल 

से तो मेँ उठाती रही ह, आज अपने-माप उठ जाओ । 
न्धो से सहारा देकर पपा को हल्के 
्षटके से ॐचा उठा देती है, फिर तकिये 
पौठ-पीछे रखकर उनसं टेक लगवा देती 
है । पपा आंख क्षपकता हृजा चाय को' 
प्यालौ पकड़ने के लिए हाथ ऊँचा कर 
ञेता है। 


: लाओ, दो । 


१७४ 


ममा : 


पपा 


ममा 


पपा : 
ममा : 


पपा : 
ममा : 
पपा : 
: चीनी ओर चाहिए । 


: नहीं... .पत्ती ओर चाहिए 2 
ममा : 


ममा 
पपा 


पपा 
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ममा संह से कुछ न कहकर जैसे आंखों से 

वडबड़ाती हुई प्याली मे चौनी हिलाती 

रहती है । पपा कु देर हाथ ॐचा रखने 

के बाद खामोश सषक्षलाहट के साथ उसे 

नीचे गिर जानेदेताहै। समातब चाय 

की प्याली उसकी तरफ़ बढ़ा देती है । 
(अधीर) लेलोन अव। 


: मुभे नहीं चाहिए । 


समा पल-भर रुककर उसे देखतौ रहती 
हं । 


: नहीं चाहिए, तो...1 


गुस्से से प्थाली त्िपाई पर रखने लगती 
है । पपा गाली-देती न्तर से उसे देखता 
हअ फिर हाथ ऊंचा कर केता है । 
लाओ, देः दो । 
(प्यालौ उसे देती हुई) तम तो जैसे,..आदमी नहीं हो 
तुम । 
हो ही नहीं सकता । (चायका एक घंट भरकर) आदमी 
होता, तो... । 
कुछ तो ख्याल होता तुम्हें दूसरे का ।...ज्यादा कड्वी तो 
नहीं है? 
(सिर हिलाकर) नहीं...ठण्डी भौर फीकी है । 


(एकदम क्ष्ञलाकर) पत्ती ओर चाहिए ?...कितनी 
पत्ती चाहिए तुम्हें एक प्याली मे ? 


: सात-आठ.. .कम-से-कम। 


ममा बौखलायो नजर से उसे देखती हई 


हः 1 


ममा : 


पपा ~ 


ममा 


पपा 


ममा: 


१७१्‌ 


अपना माथा हासे दवा ठेती है । 
मुभसे अव नहीं होता पपा. ..अव नहीं होता मूभसे |... 
मेरे सिर मे आजकल इतना ददं रहता है कि... 1 
घरमे एस्परीन नहीं है ? 
ममा हताजा के चरम पर पहुंचकर पल- 
भर उसे देखत रहती है, फिर आवेश के 
साथ कुर्सी से उठ पडती है 1 


: है...सव कृद घरमें...क्याहै जो नहींहै? 


दवाद्यां तो सव तरह की हैँ. ..जाने कहाँ-कहां भर रखी हैँ 
तुमने । 
हा, भररखी हैं । 
ओर भी देख लो केया-क्या भर रखा है । 
ड़ सिग टेबल के पास जाकर उसकी 
दराक्तं खोलने लगती है भौर एक-एक 
दराज्ञ का सामान बाहर दिखाकर उसे 
क्षटके के साथ बन्द करती जातौ है । पपा 
इस बीच चुपचाप उसे देखता हआ चाय 
के हतके-हटके घुट भरता रहता है । 
पुराने चीथड़. . .जिन्हं धो-घोकर तुम्हारी पट्टियां बदली 
जाती हँ । (ठक्‌ ! )...उच्वियां भोर बोतल. . .तुम्हारी 
दवाइयों की...जो अब किसी काम नहीं जातीं । (ठक्‌ ! ) 
...रही अखबार भौर मेगजीन..-जो कभी तुम पढ़ने के 
लिए मागि लेते हो । (ठक्‌ ! )...जौर...(पल-भर रुककर 
उस दराज्ञ मे से उलक्षी हई चिटिष्यों को हाथ में लेती 
हई) चिटिर्यां जो मै तुम्हे पढ़ने के लिए नहीं देती... 
क्योकि पढ़ने के बाद तीन-तीन रातं कराहते रहते हो...न 
खुद सोते हो, न मुभे सोने देते हो । 


र ७६ 
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उस दराल को खुला छोडकर कब की 
तरफ़ अ जाती हे। 


लो, इन्ह भी देख लो । 


एक-एक करके तीनों कबडं खोल देती 
है । पहले दोनों कबडं बिल्कुल खालौ है । 
तीसरे के निचले हिस्से मे थोडी क्रोंकरी 
रखी है । 


लो...लो...लो ।..-यह्‌ थोड़ी क्रोकरी इसलिए है कि 
कभी कोई तुमसे मिलने चला आता है तो... (शूक 
निगलकर) देख लिया क्या नहीं है घरमे ? 


हांफती हुई तीनों कबडं सुले छोडकर 
डाईनिग टेबल के पास एक कुर्सी परजा 
बैठती है ओर कुहनियां मेज पर फंलाकर 
हाथ बालों में उलक्षाकेती है । पपाकौ 
प्याली च्राली हो गयी हैँ । उसे समश्च नहीं 
आता कि खाली प्यालो षता व्या करे, उसे 
कहां रखे । 


लिखती होगी उसे भी यही सब... .तभी वह्‌ लिखता है हर 


चिट्ठीमे...1 


प्याली कहां रखे, कुं समक्न नहीं आता, 
तो गुस्ते के मारे पेरोंसे चादर हटा देता 
है । पैरों पर भी ऊपर तक पट्टियां बेषी 
ह । चादर हटाने के क्षटके मेंहाथ क्री 
प्याली उससे संभल नहीं पाती ओर 
नीचे गिरकर टट जाती है । ममा प्याली 
टूटने के साथ ही सिर उढाती है ओर 
हारी नर से देखती हु उसकी तरफ़ 
बट्‌ जाती है । | 


द 


ममा 


पपा : 


ममां : 


पपा 


ममा; 
पपा ; 


समा 


पपा . < 


१७७ 


: एक ओर प्याली तोड़ दी ? 


पा अब हाथ के सांसर को कहीं रख पाने 
कौ कोशिश मे व्यस्त रहता 1 इस 
कोशिश मे उसका एक पर पलंग से नीचं 
लटक जाताहै। वह सिफ़ं मुहमेंषुं 
बडबडाकर रह जाता है । 
(पपा की स्थिति के प्रति सचेत होकर) .--पपा ! पपा 1 
पपा ! नीचे गिरकर किस चीज का बदला लेना चाहते हो 
मूमसे ? 
उसके हाथ से सांसर लेकर तिपाई पर 
रख देती है ओर उसके पैर ऊपर उठाकर 
पहले की तरह उसे चादर से ढक देती 
हे । 
(ऊपर से हल्का विरो करता हमा भी उसके हाथों में 
आत्म-सम्पण करके) फ्‌ः-प्‌:-एूः ! 
(आदेश्च के स्वर मे) अव लेट जाओ ठीक से। 
उसे लिटाने के लिए तक्ियि ठीक करने 
लगती है, मगर पपा जेसे ओर प्रभावो- 
त्पादक ढंग से विरोध करने के लिए थोडा 
आगे को सुक जाता है । 


; (ददं से कराहकर) ओह ! 


(हता) लेटोगे नहीं ? 
(मना करने के ठंग से सिर हिलाकर) ओह । 


; कितनी देर ओर मेरी जान को धुनोगे.--इस तरह्‌ वेट 


बेठे? 
ओ-ो-ओ-ग-गो-गो-भो-ओो-ओहं ! 
समा एक चुभती नज्ञर उस पर डालकर 
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मसा 


ममा: 


पपा 
ममा 


ममा : 
पपा : 
ममा : 
पपा : 


ममा; 


पपा 


पपा 
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टूटी हई प्यालौ के टुकड़े बीनने लगती 
है । 


: वैठे रहो मेरी तरफ़ से...एक प्याली ओर तोड़ दी! 
पपा : 
ममा : 
पपा : 


(डने के स्वर में ) ओह ! ओह ! ओह ! 

कितनी टूटी प्यालिर्यां पहले उधर पड़ी हैँ...किचन मे... 
(बड़बड़ाता हुआ) कितना कुच किया इनके लिए...क्या 
हुआ ? 

"ढेर काढेर कि किसी दिन इयूराफिक्स से जोड 
लूंगी... 


: मौर करता रहता, करता रहृता...तो भी क्या हो जाता ? 
: अव यह्‌ कूड़ा ले जाकर आौर भर दूंगी वहां । 
पपा : 


(अपनी बैठने की स्थिति से परेशान किसी तरह पीछे टेक 
लगा सकने को कोशिश में) यही सब होता फिर भी.. .इसी 
तरह....1 

(हाथ रोककर) क्या कह रहै हो तुम ? 

कह रहा ह !...कुड वाकी भी है कहने को ? 

(फिर से व्यस्त होती हुई) बाकी तो जाने क्या-क्या है... 
किस-किसका. ..किस-किससे कहने को ] 

किस-किस का...किस-किससे कहने को...भभी बाकी है 
इनका । । 

नहीं है, तो बोलते क्यों जाते हो ? 


: बोलता जाता ह... ही अकेला...] 
ममा : 


(हल्के विराम के बाद) तुम्हे एक ओर टिकिया दे दु... 
नीदकी? 


: दे दो.-.जितनी टिकियाए हं बोतलों मे... सव-की-सब दे 
दो.--नीद की टिकिया। 


बाहर जीने से ऊपर आते क्रदो फी 
 जावाज् सुनायी देती है । 


ममा : 


पपा : 
: सिफ़ं अपनेसेही वास्ताहै इसे...मौर किसी से वास्ता ही 


ममा 


जमशेद : 
ममा : 


जमशेद : 


ममा 


जमशेद : 
ममा : 


१७६ 


(टुकड़े समेटकर उठती हुई) देलो अव आया है यह्‌... 
इतनी देर में । 


खाकर एक ही वार एेसी नींद आये कि,..1 


नहीं । 
जमद ठक्‌-ठक्‌ करता कमरे के अन्दर 
आजाताहै) 
(ऊंची आवा मे) वह्‌ नहीं उतारने देती मुभ । 
(चिल्लाकर) ओौर जोर से चिल्ला...पपा को नीद आनी 
भीहो, तोन आय। 
कहती है... 


: बोलता जा...जितना ऊँचा तेरे मन मे आय...1 
जमशेद : 
ममा : 


-.-किं पहले ही इतनी कम सब्जी उगती है हमारे यहां, .. 

(पास जाकर हाय के टुकड़े उसकी तरफ़ बढ़ती हुई) 

ओफ्फ़रो ! ...ये ले जा उघर। 

अगर हम रोज-रोज तुम्हें उतारने दं, तो...1 

मैने...कहा है...ये...ले जा...उघर। 
जमशेद टुकड़े ठेने के लिए हाय नहीं 
बढाता । अपनी बात बीच में रोककर 
चुपचाप उसे देखता रहता है । 

तो अब खडा देखता रहेगा म ?...यह ले नहीं जाएगा ? 
जमशेद फिर भी उसी तरफ़ खडा देखता 
रहता हे । 

मतले जा...मत ले जा... 
जमशेद चुचपाप हाथ उसको तरह बढ़ा 
देताहि) 

मै अकेली कर लूंगी सब कुच । (टुकड़े उसके हाय में 

डालती हुई) मुभे यहाँ किसी से...कुछ भी दरकार नहीं । 
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जमशेद : 


ममा: 


पपा 


पपा 


पपा 


पपा : 


ममा : 


पपा 


ममा : 
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जमशेद दुकड़ हाथ में लिए पल-भर भौर 
उसे देखता रहता है, फिर बाहर को चल 
देता है । 
(अपने पर अधिकार खोकर) तुभे कितनी बार कहा है 
मुभ इस तरह्‌ मत देखा कर ? 
(जाते-जाते) पहले ही इतना गंद पड़ा है वर्हा...अव यह्‌ 
गंद ले जाकर ओौर भर द्ंगा। 
(उक्षङे पीछ-पीछे दरवान्ञे तक जाकर) मुभे यह्‌ बिलक्रुल 
वर्दाश्त नहीं ।...सुन लिया ?...मुके यह बिलकुल 
बिलकुल वर्दाश्त नहीं । 


: ओ-ओह्‌ । 
ममा: 


(लौटकर कबडोँ को तरफ़ आती हई) तुम तो कभी एक 
लप्ज भी नहीं कह सकते उससे । 


: वह॒ दे दो मुभे...1 
ममा : 


क्या ?. 


: वह्‌ जो कह्‌ रही थीं. .नींद की टिकिया । 
ममा : 


(पहला कबड़ं बन्द करती हुई) एसे ही तुमने बच्चों को 
बिगाडाथा भौर दएेसे ही विगाड़ा है... 

सब को. -तुम्हे...इसे...आने-जाने वालों को...सारी 
दुनिया को...1 

(दूसरा कबडं बन्द करती हुई) ओर भपने-आप को ।..* 
तीन दिन से अपने कोस्पंज भी नहीं करने दिया तुमने । 
पता नहीं तुम्हें अपने सेब्रु भी नहीं आती। 


: जह -जहां जो कु बिगडा है, सब मैने बिगाड़ है. .अकेबे 


ने...1 


(तीसरा कबडं .बन्द करती हुई) आौर किसने ?...अब 
करवाना है, तो पहले स्पंज करवा लो...फिर उसके 
बाद.. । 


पपा 


ममा : 


पवा 


ममा : 


पपा : 


समा : 


पपा 
ममा 


पपा : 
ममा : 
: पिच्छले साल सोलह नवम्बर कौ जर्हागीरने हमे एक काड 


पपा 


ममा : 
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: मँ न विगाडता, तो कु भी न विगड़ता...सव कुद वैसे ही 


रहता... 

(ड सिग टेबल के पास जाकर उसकी खुली दराज् बन्द 
करती हुई)... .उसके बाद सो लेना जितनी देर जी चाहे...1 
जसे कि मेरे ओर तुम्हारे पैदा होने से पहले था । नहीं ? 

ममा अतिरिक्त गम्भीर होकर पल-भर 
उसे देखती रहती है । 
अव वतादोन.. .तुम्हं स्पज करवाना हैया टिकिया लेकर 
रहना है ? 

(तकियों के सहारे निढाल होकर) सभी कु करना है... 
यह भी, वह्‌ भी भौर ...भौर भी जाने क्या-क्या ! (नीचं 
को फिसलता हअ ददं से कराहकर) भोह्‌ ! भोह्‌ ! 
ओह । 

(ड़ सिग टेबल से एक खाली शीशी उठाकर देखती हुई) 
यह लिक्विड सोप की शीशी..-यह तो खत्महो गयी थी 
उस दिन । 


: ओह ! 

: रिशी ने मुभसे कहा था वह नयी शीशी ला देगा } 
पपा : 
ममा : 


(लः ॥ 

पता नहीं जमशेद रिशी के यहां दूसरी बार होकर भाया है 
या नदीं। 

कल क्या तारीख होगी ? सोलह ? 

सतव्रह । अभी तुम्हे बताया था सोलह आज है । 


भेजा था... स्विटजरलंड से... तुम्हे याद है? 
ब्हरो, मै इससे पचर आती ह । यह आदमी नहीं गया 
होगा दुसरी वार जहां तक मु पता ह इसका.“ .। 

बाहर चली जाती है 1 
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पपा : 
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(छत कौ तरफ़ देखता हुआ) सत्रह नवम्बर को 1 
साल रोमा के लड़का हुभा था...ममा उसे देवने गयी थी 
अस्पताल में...अठारह्‌ नवम्बर को.. -अठारह्‌ नवम्बर 
को पिछले साल क्या हुआ था ?...कु हआ था अठारह 
नवम्बरको भी...याद नहींक्या...कोईआया था...या 
किसी को भाना था मौर नहीं आया था,. याद नहीं... 
आसपास अंधेरा गहरा होता जाता है । 
वह्‌ कुछ देर चुपचाप आंखिं क्षपकता रहता 
है । बाहर पेडों की सरसराहट बढ़ जाती 
है । समुद्र की लहरों का शब्द अधिक 
ऊॐंचा सुनायी देने लगता है । 
(करवट बदलता हुआ अपने मन की किसी बात से सिर 
हिलाकर) । 


: | 
हः । 





एक पाश्वं नाटक 


छतरियां 











भारी मश्चीन की धकेलती-सी सम्मिलित आवाज ः 
आजसेकल। आजे कल । आज से कल। 
लगभग अंधेरे रंगमंच पर कु लोग 
आवा के एक-एक स्षटके से पेच की 
तरह घूमते न्तर आते ह । 
सम्मिलित आवाज की पृष्ठ्रुमि में अकेले पुरुष-कठ की आवाज 1 
ओर इस रूपमे युग का संकट (प्रतिध्वनियां : संकट संकट संकट) . 
हमारे सामने है। 
घूमते लोग फिरकौ की रप्तार पकड 
एक-एक करके मंच से बाहर निकल 
जाते है। 
वही आवाज डका पीटने की तरह : 
सकट का अर्थं है मूल्यो को लेकर उठते प्रश्न । (प्रतिश्वनिरयां 
प्रश्न प्रन प्रश्न) प्र्नों का अथं है विचारों की महामारी। 
(प्रतिष्वनियांँ : महामारी महामारी महामारी) महामारी का अथं 
है मनुष्यता से हट्ता मनुष्य-जीवन । (प्रति्वनियां : मनूष्य-जीवन 
मनृष्य-जीवन मनुष्य-जीवन) ओर मनुष्य-जीवन का अर्थं है... 
एक आदमी को ठोकर मारकर रंमंगच 
पर धकेल दिया जाता है । आदमी किसी 
तरह सम्भलकर खडा होता है ओर 
घुटनो को हाथों का सहारा दिये टटोलतौ 
न्तर से इधर-उधर देखता है । 
तेजी से शब्द उगलती दुसरी आवाज : 
संविधान, सभां, सुदखोरी, खादी-ग्रामो्ोग, अन्तरिक्ष-यान, चाबी 
के वदर, चाँद की चदन, गेह, रोजी, मिरगौ ओर... 


मोहन राकेश : पाश्वं नाटकं 


पहली आवाज काफी ठहूराव के साथ : 

प्रजातन्त्रीय चुनाव ! 
एक कोने में रंग-बिरंगी दतरियां 
(कुकुरमुत्ते) आलोकित हो उल्ती है । 
आकार एक से तीन फुट । आदमी जाकर 
उनके आसपास घूमता है! फिर वह्‌ 
सबसे बड़ी छतरी को एक बार 
अभिलाषाके साथद्ध्‌ लेताहै। 

उसके ने के साथ ही गोली दागने की आवाज होती है। 
आदमी पल-भर हाथ परे रता है। 
फिर छतरी को तोडलेने का प्रयत्न 
करताहे। 

कई गोलियां एक-साथ दागी जाती है । 
आदमी कुछ क्षण हाथ हटाये रहता है । 
फिर एक-दो बार उसी तरह कोशिष्ा 
करके देखता है । 

गोलियों की मावाज उसकी हर कोशिश के साथ मिलकर सुनायी 

देती है। 
आदमी कुं दूसरी चतरियों को चूर 
देलता है । 

कोई जावाज सुनायी नहीं देती । 
कुछ आ15वस्त होकर वह चोरी से फिर 
एक बार सब से बड़ी छतरी को द्‌ लेता 

- ॥ 
गोलियां फिर दागी जाती ह 
` बह हताश होकर जेसे-तंसे उस छतरी 
< को तोड़लेना चाहता है । 
गोलियों की लगातार आवाज़ उसके अयत्न को पदे छोड़ जाती है। 


छतरियां 
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आदमी आवा से स्तब्ध होकर रुका 
रहता हे । 

गोलियों की आवाज र्कने पर कुष्ठ क्षणो का खामोश अन्तराल । 
आहिस्ता-आहिस्ता आदमी के हाय- 
पेरोमें क्रिया लौटने लगतीहै। धीमी 
लयात्मक गति से वहु फिर एकबार 
सवसे बड़ी छतरी को पकड केता हे । 

गाली फुसफुसाने की आवाज : 

हरामी पिल्ला। 
आदमी के हाथ छतरी से इस तरह बध 
जाते कि उसे तोडने के सिवा उसके 
पास कोई चारा नहीं रहता । 

उसके हार्थो की लय में गालियां फुसफुसाने की आवाज : 

हरामी पिल्ला । ह॒रामी पिल्ला 

उल्लू का पटूढा । उल्लू का पट्ठा । 

सूअर का बच्चा) सूअर का वच्चा। 

छतरी को भींचकर काँपते हुए आदमी 
के हाथ रुक जाते हैं । 

कोई आवाज सुनाई नहीं देती । 
अब आदमी छतरी को तोड़ लेने के 
लिए प्रचण्ड भाव से प्रयत्न करने लगता 
है। 

स्पष्ट स्वरों में गालि्यो की बौषठार सुनायी देने लगती है : 

तेरे पाजामें में गज भर की दिपकली । 

तेरी रीढ़ पर सरकंड की चेती । 

तेरी दां मे गघे का अजारवंद । 
गालियों कौ लय से बचने कौ चेष्टामे 
आदमी कै हाथों का ताल-मेल समाप्त 
हो जाता है 1 उसके प्रयत्न का हता 


१८८ मोहन राकेश : पाश्वं नाटकं 
भाव पहले से कहीं बढ़ जाता है । 
चारों तरफ़ से उस पर लानत वरस्रायी जाती है : 
अवे जाकर देख तेरे घर की घुडसाल मे कौन लकडवग्बा घास 
चर रहा है । 
-तेरी बीवी के पेटीकोटपर काला बंदर थूक लगारहारहै, तू 
पहले जाकर उसकी थूथन को चाट । 
जाकर बड़ बापू से पूं उसको मोमवक्ती किस बुद्धया के गुसल- 
खानेमेंच्ृट गयी है । 
-तेरेनीमके पेड पर दूसरों के आलू उग आये है, काग्रजी तरबूज । 
-- तेरी रोती बिटिया को पड़ोसियों काटामी बहला र्हादै। 
-तुभेपता भीदहै छोटे बापू के जिस्म पर काली-मफ़ेद चित्तियाँ 
निकल आयी है ? पहले जाकर उन चित्तियों को गरहला ओर 
उन पर मोम ओर गंधक की मालिश कर। 
आदमी अपनी हताज्ञा के चरम पर 
पहुंचकर जोर से चिल्ला उठता ओर 
उसी आवेश मेँ अपने हाथों को स्ञटक 
लेता है। तभी बहु आश्चयं के साथ 
देवता है कि छतरी टूटकर उसके हाथों 
मेंआ गयी है। 
अन्तिम गाली का अन्तिम शब्द इस तरह दोहराया जाता है ज॑से 
ग्रामोफोन रिकाडं को सुं एक जगह अटक गयी हो : 
मालिश कर...मालिश कर.-.मालिश कर...मालिण कर... 
मालिश कर...मालिश कर... 
दोहराये जा रहै श्न्दसे तंग आकर 
आदमी छतरी को नीचे पटक देता हे । 
आवाज रुक जाती है । 
आदमी को पड्चाताप होता है कि उसने 
अपनी छतरी फक क्यों दी । वह बैठकर 
छतरी को सहलाने लगता है । 
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चारोंतरफ़से परीं की आवाज सुनायी देने लगती है जो लगातार 

ऊँची होती जाती है । 
आदमी आशंकित भाव से छतरी को 
थामे उठ खडा होता है। 

पैरो की आवाज धीमी पड़कर विलीन हो जाती है। 
आदमी आशंकित भाव से चारों तरफ़ 
देख लेता है । फिर एक तरफ़ को 
भागता है 1 

उधर वह्‌ साम्रुहिक हंसी से टकरा जाता है। 
वह एकसे दुसरी दिशा मेभागने का 
प्रयत्न करता है । 

हर दिशा मे वह उसी तरह सामुहिक हंसी से टकरा जाता हं । 
आदमी कुद पल फिरकी कौ तरह घूम- 
कर मंच के बीचोबीच स्थिति खड़ाहो 
जाता है। 

बहुत जल्दी-जल्दी एक के वाद एक सुनायी देती आवाज : 

--अकरेला आदमी जौर उसकी अकेली लड़[ई । 

-- परचे, पोस्टर जौ र अखबारों की सुखिरयां । 

-मणीन गौर आदमी । 

राजनीतिक उतार-चढाव। 

साहित्यक आन्दोलन । 

--आ धिक्‌ हैर-फर्‌ । 

--घा्सिक वर्‌-पकरड। 

-सभाएं। 

--सम्मेलन । 

--जुलूस । 

-वाक-आउट । 

--दडताल । 

---घिराव। 
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--पर असल चीज, सव से बड़ी चीज, आदमी की . इच्छा-गक्ति ओौर 
निणेय । 
-- निणेय इस सव का विरोध करने का । 
-ओौर उस सवका विरोध करनेका जो इस सव का विरोध 
` करता है। 
आदमी को लगता है कि छतरी उसके 
हाथ से निकलकर उड जाना चाहती है । 
वह्‌ उसे पकड रखने के लिए संघषे करने 
लगता है । 
एक वच्चे कौ किलकारियां । वह जसे अपनी वांह षटृडाकर भाग 
जाना चाहता है, किलकारियों मे शरारत काभाव बहता जाताहै। 
आदमी छतरी को रोक रखने का प्रयत्न 
करता हुआ भाखिर उसे वश्च मे कर 
लेता दहै 
किलकारियां कुढने के स्वरमें बदल जाती हँ। 
मादमी कुकुरमृत्ते को थप्पड़ लगा देता 
ह । 
बच्चा रोने लगता ह । 
आदमी छतरी को सहलाने-बहलाने 
लगता है । 
बच्चे का रोना सुबकने में बदलकर शान्त हो जाताहै। 
आदमी छतरी को अपने से सटाये हृए 
सहसा चिदहुंक जाता है जसे कि छतरी 
ने उसे काट लिया हो। 
डमरू बजने की आवाज । र 
आदमी छतरी से छुटकारा पाने की 
` चेष्टा करता है, पर सफल नहीं हो 
पाता । उसकी चेष्टाएं सकंस मे विदूषक 
कौ चेष्टाओं जसी लगती हैँ । आलिर 
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किसी तरह वह्‌ छतरी को अपने से परे 
उच्ाल देता है ओर उसे पैरों से कुचलने 
लगता है 1 

शेर के हुंकारने की आवाज । 
आदमी आशंकित होकर छतरी को 
देखताहै ओर उस पर टूट पडता है) 
दोनों के बच जेसे धीगा-मुश्ती होने 
लगती ह । 

हकारने की आवाज ओर-गौर ऊती होती जातौ है । 
आदमी कुत में हारकर लंबा हो जाता 
है! छतरी अब उसकी छातौ पर सवार 


है 1 
हृकारने कौ धीमी पड़ती आवाज की पृष्ठभ्रुमि में एक-दूसरी से मागे 
आने की चेष्टा करती आवाज : 
-सोचना ओर चाहना,... 
--चाहना ओौर सोचना... 
--सोचने से अलग चाहना.. 
- चाहने से अलग सोचना... 
--फिर भी अन्तर्मन की आन्तरिक प्रक्रियाओं के अनुसार... 
--जिसका अर्थं है अन्तमंन की आन्तरिक प्रक्रियाओं के अनुसार... 
--अर्थात्‌ अन्तमंन की आन्तरिक प्रक्रियाओं के अनुसार... 
--आदमी का आत्म, आत्म, आत्म... 
-आत्म-संतोष.. . 
-- नही... 
--आत्म-संकोच.. . 
- नही. .- 
--आत्म-जो-कुछं-भी.-- 
बड़ी-बड़ी शक्तियों द्वारा चिरकर... 
वे शक्तियां जो पीठे है... 
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-वे शक्तियोजो आगे है... 

-दायेकी शक्तिर्या... 

-बायेकी शक्तिर्या... 

--नीचेकी शक्तिर्या... 

-ऊपरकी शक्तिर्या... 

-- रक्तिं, णक्तिर्यां. . . 

शक्तिर्या, शक्तिर्या... 
कई एक स्त्रियां-पुरुष मंच पर आकर 
छतरियों को तोडने लगते हैँ । सब 
छतरिया हाथ लगते ही टूट जाती है। 
आदमी फटी-फटी आंखों से देता रह्‌ 
जाताहे। 

नृत्य कौ धुन । 
लोग चतरियां लिपे नाचते हँ । आदमी 
अपनी छतरी धामे उठ खडः होता है । 
इसरों की छंतरियों से उसे ई्व्या होती 
है । वह भी दूसरों के पेरों के साथ 
पैर मिलाकर नाचने की चेष्टा करता है, 
पर उसके पेर लय में नहीं पड़ते । 

नृत्य-संगीत को काटती हवाई हमले के साइरेन की आवाज । 
लोग अपनी अपनी छतरिथां अपने से 
सटाये यहां -वहां चिप जाते हँ 1 आदमी 
चयने कौ जगह दढता है, पर कोई ठीक 
सौ जगह उसे नहीं मिल पाती। 

एक धमाका । 

धार्मिक उपदेश का स्वर ‡ 

तटस्थता. - .मृख्य चीज है तटस्थता...जो कि मन को शान्ति का 

दूसरा नाम है! मनमेंशान्तिहोनेसेही वाहुरकासारा विखराव 

सिमटकर.. .अर्थात्‌ सव टुकड़े एक होकर 





--"----------> ~ =; 
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रेडियो एनारंसर की आवाज : 
एक महत्वपुण राष्टीय प्रसारण । इस प्रसारण मे महत्वपूणं राष्टरीय 
समस्याएं राष्टीय दृष्टि से राष्ट के सामने प्रस्तुत की जा्येगौ । राष्ट 
को रष्टीय संकट से उवारने के विएु जिन राष्टीय संकल्प की 
आवश्यकता है...क्षमा कीजिये, ओर कुं कहने का समय नहीं है... 
राष्ट्रीय प्रसारण आरम्भहो रहा है। आरम्भ हौ रहाहै राष्टरीय 
प्रसारण... 
सब लोग सुनने की मुद्रा बना सेतर 
केवल इस आदमी को सुनने कौ सुविधा- 
पूणं स्थिति नहीं मिल पातौ । 
एनाउ्सरः 
आप रष्टय प्रसारण की प्रतीक्षा कर रहे दै । कृपया थोड़ी देर ओर 
प्रतीक्षा करे । 
आदमो अपनी छतरी कान से लगाकर 
देठ जाताहै। 
एनारउंसर : 
अव प्रतीश्ना कर रहे ह राष्ट्रीय प्रसारण की । आपसे अनुरोधहै कि 
आप थोड़ी प्रतीक्षा ओर करं। 
इस आदमी को छोड़कर ओर लोग 
अस्थिर होने लगते हँ । 
एनाउ्सर : 
राष्ट्रीय प्रसारण अभी करम्भ हेनेकोहै। आप से फिर एक बार 
अनुरोवहै कि. .नहीं नहीं, अअ अनुरोध नहीं है...राष्ट्रीय प्रसारण 
ह -हादै। राष्ट्रीय प्रसारण । 
गलतत रण्तार से चलते देष-रिकाडर कौ फली-फंली आवाज । 
लोग इस तरह सिर हिलाते है जसे सारी 
बात उनकी समन्न मे आ रही हो । 
आदमी अचकचाया-सा एक एक को 
देखता है । 
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टेप-रिकाडंर का स्वर स्वाभाविक गत्तिमेञआजाताह. 
हमे इन सव वातो को अपने ध्यान में, अपने जेहन मे, अपने दिमाग भे 
रखकर चलना है । हम जिदा हैँ, तो कुच असूलों की खाति< ओर्‌ उन 
असूलो की वजह से। क्योकि जंग हो या असमन, दानिशमंदी ओौर 
सियासत का तकाजाहै कि हम लोग... 
लोग अस्थिर होकर बड़बड़ाने लगते हैं । 
आदमी ध्यान से सुनना चाहता है, पर 
लोगों की वडबड़ाहट उसे सुनने नहीं 
देती । 
गलत रफ्तार से तेज चलते टेप-रिकाडर की धिचपिच वाजे । 
लोग फिर ध्यान से सुनते हँ जब कफि 
आदमी को कुछ समन्न मे नहीं आता । 
टेप-रिकाडर का स्वर फिर स्वाभाविक गतिम आ जाता है: 
करई-करई सवाल सामने आते हैँ । भौर उनमें से हर सवाल कई-कई 
दूसरे सवालों कौ तरफ़ ले जाता है । सवाल सव अपने मे बहुत अहम 
है, पर वक्त की जरूरत उन सव सवालों से ज्यादा महम है । हमे सव 
से पहले इसी सवाल पर गौर करना है कि वह्‌ जरूरत क्या है, किस 
चीजकीोहै। क्योकि अगर हुम अपनी असली जरूरत को समभ ते, 
तो बहुत-से सवालों का जवाव लुद-बसखुद हासिल हो जाताहै। 
इसीलिए देखना यही है कि हमारी आज की जरूरत, ओौर आज की 
ही नही, आने वाले कल की जरूरत ओर उसके बाद आने वाले कल 
की जरूरत 
लोग अब फिर नहं सुनते ) आदमी 
चिल्लाकर विरोघ करता है । लोग उसकी 
खिल्लो उडाते हए हेसते हैँ । आदमी तश 
में भाकर उनमें से एक को अपनी छतरी 
दे मारता है । पुरे मंच पर मार-घाड़ शुरू 
हो जाती है। लोग अंधाधुघ छतरिया 
चलाते हं । 





छतरियां (ह 


लड़ाई कौ लय से हटकर वहत धीमी लय में कीतंन : 
हरे रामा हरे रामा 
रामा रामा हरे हरे । 
ह्रे कृष्णा ह्रे कृष्णा 
कृष्णा कृष्णा हुरे ह्रे 1 
लडाई कौ लय उत्तरोत्तर धीमी पडती 
जाती हे। 
कीतंन की लय तेज् होती जाती है । 
लड़ाई सिनेमाई स्लो मोशन मे चलने 
लगती हि । 
एक पागल की वकञ्चक : 
मारामारामारामारा। 
आओमारा मारा। 
आज मारा कल मारा। 
आज हारा कल हारा। 
यहां मारा.वहाँ मारा। 
यहाँ हारा वहाँ हारा। 
हारा मारा मारा हारा। 
माराहारा हारा माया। 
लड़ाई करते लोग अपनी-अपनी जगह 
फ़्रीज हो जाते हे । 
पागल की बकल्लक तेज हो जाती है । 
कल मारा आज मारा। 
कल हारा आज हारा। 
कल आज हारा मारा। 
नाम मारा काम मारा। 


नाम काम हारा मारा। र इ 
आदमी परी हृए लोगों मे धिरकर चारों 


तरफ घूमता है । 





ना 


न 
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चादुक चलने की जावाज । पागल चिल्लाने लगता है ; 
मारामारामारामारा। 
मारामारामारा मारा। 
नहीं मारा नहीं मारा। 
नहीं मारा नहीं मारा । 


आदमी एसे व्यवहार करता है जैसे उसे 
चाबुको से पौटाजा रह्‌! हो, ठेकिन वह्‌ 





अपनी छतरी हाथ से नहीं छोड ता । 
नारे लगाते जुलूस की आवाजे : 
इत्क्रलाव, 
-जिदाबाद। 
-हमारी ममि, 
- पूरी करो। 


--सव की मिलकर एक जवान, 

-- रोटी, कपड़ा ओर मकान । 

आदमी पिरने के बाद बुरी तरह हफता है । 
जुलूस की आवाजं : 
-सोना चांदी। 
- हाय हाय । 
-ेगम वांदी। 
--हाय हाय। 
-- पुरब पच्छिम । 
-- हाय हाय । 
-उत्तर दक्िखन। 
हाय हाय । 


र आदमी अलग-अलग लोगों के फी हृए 
हाथ-परों को हिलाकर उन्म गति लाने 
कोचेष्टा करताहै, पर सफल नहींहो 
पाता। हर एक के हाथ-पेर उतते ही 
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हिलते हैँ जितने कि वह्‌ हिला देता है । 
पर बहुत कोशिश करके भी वह॒ किसी के 
हाथ से उसकौ छतरी नही दुंडा पाता । 
जुलूस की लगातार आवाज: 
हाय हाय हाय हाय। 
हाय हाय हाय हाय । 
हाय हाय हाय हाय। 
आदमी फ्री हृए लोगों के इदं-गिर्द 
चक्कर काटताहै। 
सब तरफ़ से पुलिस की सीटियों कौ आवाजे। 
फ़ोज हए शरीरो मं सहसा गति आ जाती 
है ओर वह एक तंग धेरेमें आदमी के 
इ्द-गिदं जमा हो जाते है । आदमी अपने 
को उनके बौच रुधा हुआ महसुस करता 
हे। 
माइक पर आवाज : 
वनद्‌ श्री. .टेस्टिग, टेस्टिग, टेस्टिग... 
आदमी घेरे से निकल पानेकी कोशिज्ञ 
मे ओर ओौर रंघता जाता है । 
माइक पर आवाज : 
हमारी आवाज. टे्टिग टेरस्टिग.--अंषेरे मे एक चीख है । यह्‌ 
चीख...टेस्ट्गि टे्टिग टेस्टिगि.. अंधेरे कौ छाती चीरकर... 
टेस्व्गि...एक नयी रोशनी ला सकती है । आज से पहले भी जब 
कभी यह चीख उटी है. टे्टिग टेस्टिग..-इसने अंधेरे की ताकतों 
को. . .टेष्टिग टेस्टिग टेस्टिग. .. दहलाकर रख दिया है । इमलिए वो 
खौफनाक ताकत हमेशा इस आवाज को. ..टेस्टिग टेश्ट्गि...इस 
चीख को, . -टेद्टिग.. दबा देने पर आमादा रहती है । लेकिन आज 
हम उन ताकतों को... टैस्टिग टेस्टिग.--मागाह कर देना चाहते हैँ 
कि आज हमा यह आवाज, हमारी यह चीख, जब फिजायों मे 
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गंज उठेगी. ..टेस्टिग टेस्टिग..-तो वैर एक वार भूवाल लाये... 
टैस्टिग टेस्टिग टेस्टिग...बगैर एक बार क्रहुर वरा किये...वनदट 
्री...टेष्टिग टेष्टिग टेस्टिगि... 4 
घेरा तंग होते-होते एक एसे कुरमुट में 
बदल जाता है कि सब लोग उसमे से 
बाहर निकलने के लिए कुलब्रुलाने लगते 
है 1 अपने ही बोन्न से घेरे के ढह जाने से 
सब लोग पेट के बल रेगते उसमे से 
बाहर आते हैँ } 
स्कूल को घटी कौ आवाज । साथही हाजिरी ली जाने लगती है। 
पेट के बल रेगते लोग घंटी की आवा 
के साथही सीधी पवित बनाकर खड़हो 
जाते हँ ओर एक-एक करके हाल्षिरी फा 
जवाब देने लगते हैँ । केवल यह आदपौ 
४ अव भी चौकस निगाह्‌ से इधर-उधर 
देखता उसी तरह रगत रहता है 1 
हाजिरी समाप्त होने के साथ फिर स्कूल की घंटी । 
सब लोग अपनी-अपनी छतरयिं यहाँ- 
वहां फंककर मंच से निकल जाते ह । 
आदमी खड़ा होकर भोँचक्की न्तर से 
आसपास देखता हे । 
आदमी : (हडबडी मे) 
मेरा नाम? 
(फिर चिल्लाकर) . 
मेरा नाम? 
अलग-अलग दिशाओं से जावाजे 
इसका नाम ? 
इसका नाम ? 
-इसका नाम ? 
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इसक्रा नाम ? 

इसका नाम ? 
आसपास इतनी सारी छतरिया बिखरी 
देखकर आदमी कौ अं फैल जाती ह । 
वह॒ उन सबको उठाकर बाहों मे समेट 
लेने कौ चेष्टा करता है । 

जादमी : (एक-एक छतरी को उठाता) 

इसका नाम ? इसका नाम ? इसका नाम ? इसका नाम ? इसका 

नाम? 

जल्दी-जल्दी चलता एक कटपुतली का स्वर : 

आर इसके साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। इस 

कायं क्रम में जिन-जिन लोगों ने सीटी बजाने, नारे लगाने तथा भाषण 

देने आदि की भूमिकाएं निभायीं, उन सवके प्रति मँ अपना आभार 

प्रकट करती ह । पर सवसे अधिक आभारी हँ मै उस एक व्यक्तिके 

प्रति जिसके छतरियों के बागीचे में इतनी तरह की रंग-विरंगी 

छंतरियां उगती हँ क्योकि विना छतरियों की लुभावनी भूमिका के 

यह्‌ अभिनय कदापि सम्भव न हो पाता । आशा है वागीचे के मालिक 

की यह उदारता आगे भी बनी रहेगी ओर छतरियों का यह वेल 

इसी तरह चलता रहेगा । र 
आदमी की बाहों मे सब छतरिया संभल 
नहीं पातीं । उन्हं संभाले रखने के लिए 
उसे बहुत प्रयत्न करना पडता है 1 

भरत वाक्यः 

भाषा नही, शब्द नहीं, भाव नहीः 

कु भी नहीं । 

मैक्योहं?्मैक्याहं? 

जिज्ञासाएें उसती ह बार-बार 

कब तक, कब तक्र, कब तक इस तरह ? 

क्यों नही ओर किसी भी तरह ? 
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आकारहीन, नामहीन, 

कंसे सहै, कव तक सरह, 

अपनी यह्‌ निरर्थकता ? 

जीवन को छनता हुआ, जीवन से दला गया । 

कसे जी, कवब तक जी, 

अनायास उगे कुकु रमृत्त-सा ? 

पहचान मेरी कोई भी नहीं आज तक 1 

लुढकता एक ठेने-सा 

नीचे, नीचे ओर नीचे 

मैक्या्हु?मेक्योहं? 

भाषा नहीं, 

शब्द नहीं, 

भाव नही, 

कुद भी नहीं । 
आदमी छतरियों से लदा इस बीच 
सधकर खड़ा रहता है, पर अन्तिम पंक्ति 
तक अते-आते छतरिया उसकी बहो से 
फिसलने लगती है, ओर एक-एक करके 
नीचे गिर जाती हें । 
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किया। 3 





